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प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान 

के परिहार के लिए भारत गणराज्य 


और 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्त्र विभाग ) 

अधिभुचना 
नई दिल्ली , 21 अप्रैल , 1995 

आयकर 


स्विस कन्फेडरेशन के बीच करार 
भारत गणराज्य की सरकार 


तथा 


स्विम फेडरल काउन्सिल 


सा . का . नि . 357 ( अ ): - - यतः प्राय पर करों के 
संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को 
रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्यिमा परि 
संघ की सरकार के बीच मंलग्न करार , उक्त करार के 
अनमोद 26 के पैगग्राफ 1 के अनमार करार को लाग 
करने के लिए दोनों ही सरकारों के कानूनों के तहत अपेक्षित 
प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के संबंध में दोनों संविदाकारी 
गज्यों द्वारा एक -दूमरे को अधिसूचना जारी कर दिए जाने के 
बाद 20 दिसम्बर , 1994 को लाग हो गया है ; 


श्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के 
लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा मे , 


नीचेलिखे अन मार सहमत हुई है : 


अनुच्छेद 1 


वैयक्तिक क्षेत्र 


मतः, अब , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हार 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि उक्त कगर के 
भी उपबंधों को भारत संघ में लाग किया जाए । 


यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी 
गज्यों में में किमी एक अथवा दोगों के निवासी हैं । 
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हैं 


अनुच्छेद 2 

( ग ) “एक संविदाकारी राज्य ” और “ दूसरे संविदाकारी 
करार के अंतर्गत आने वाले कर 

राज्य " पदों से , संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार 

भारत अथवा स्विटजरलैण्ड अभिप्रेत है ; . 
1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार 

( घ ) “ व्यक्ति " पद में शामिल है कोई व्यष्टि , कोई 

कंपनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य 
( क ) भारत के मामले में : 

ऐसा अस्तित्व जो संविदाकारी राज्यों में से किसी 
आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार 

... भी राज्य में लागू कानूनों के अंतर्गत कराधेय 
भी शामिल है ; 

हो ; 
( ख ) स्विटजरलैण्ड के मामले में : 

( ड. ) “कंपनी " पद से अभिप्रेत है - ऐसा कोई निगमित 
आय पर फेडरल , कन्टोनल तथा कम्यूनल कर 

निकाय अथवा कोई सत्ता जो संबंधित संविदाकारी 
( सकल प्राय , अजित पाय , पूंजी से प्राय , औद्यो . ... 

.. . राज्यों के कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कम्पनी 
गिक तथा वाणिज्यिक लाभ पूंजीगत अभिलाभ . . 

मानी जाती है । 
तथा आय की अन्य मदें ) . 

‘ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा " दूसरे 
2. यह करार संविदाकारी राज्यों में से किसी के द्वारा 

संविदाकारी राज्य का उद्यम " पदों से क्रमशः एक 
किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी 

संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित 
लाग होगा , जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए जाने के . ...... . कोई उद्यम अभिप्रेत है ; 
पश्चात् इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित करों के अति 

छ ) “सक्षम प्राधिकारी " पद से अभिप्रेत है - भारत के 
रिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । 

मामले में , केन्द्रीय सरकार का राजस्व विभाग 
3. इस करार में , " भारतीय कर " मद से अभिप्रेत है 

अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा स्विटजर 
भारत द्वारा लगाया गया ऐसा कर जिस कर पर यह करार 

- लैण्ड के मामले में , संघीय कर प्रशासन का 
लागू होता है, "स्विस कर " पद से अभिप्रेत है स्विटजरलैण्ड .... .. . 

निदेशक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 
द्वारा लगाया गया ऐसा कर जिस पर यह करार लागू होता है . . . . 

" राष्ट्रिक " पद से अभिप्रेत है ; - - किसी संविदाकारी 
तथा “ कर " पद से अभिप्रेत है भारतीय कर अथवा स्विस कर , 

राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई 
जैसा कि संदर्भ के अनुसार अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद के 
पूर्ववर्ती पैराग्राफों के करों में , जिनपर यह करार लागू होता 

व्यष्टि तथा कोई कानूनी व्यक्ति , भागीदारी और संस्था 
है, संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में करों में 

जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में 
संबंधित लागू कानूनों के अंतर्गत लगाए जाने वाला कोई 

प्रवत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ; 
अर्थदण्ड अथवा ब्याज शामिल नहीं होगा । 

( झ ) “ अन्तरराष्ट्रीय यातायात " पद से अभिप्रेत है 
4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी 

किसी ऐसे वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो 
महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक -दूसरे को सचित करेंगे जो 

एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा 
उनके अपने संगत संबंधित कराधान कानूनों में किए गए 

संचालित हो , सिवाय उस स्थिति के जब वायुयान 

केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के बीच ही चलाया 
हों । 

जाता हो ; . .. 
अनुच्छेद 3 

( ञ ) “वायुयान के प्रचालन " पद से अभिप्रेत है 
सामान्य परिभाषाएं 

वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा 

चार्टररों द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा 
1. इस करार में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा 

माल को हवाई मार्ग से लाने - ले -जाने का कारोबार , 
अपेक्षित न हो : 

जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के 
( क ) " भारत " पद से अभिप्रेत है --- भारत का राज्य 

लिए टिकटों की बिक्री , वायुयान का प्रासंगिक 
क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा 

पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित 
उसके ऊपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी 

कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल है ; 
अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून तथा 

(ट ) “ वित्त वर्ष " पद से अभिप्रेत है : 
अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रभु 
सत्ता - सम्पन्न अधिकार , अन्य अधिकार तथा क्षेत्रा 

( i ) भारत के मामले में , भारतीय आयकर 
धिकार हों ; 

अधिनियम में यथा -परिभाषित “पूर्व वर्ष " ; 
( ख ) “स्विटजरलैण्ड ” पद से अभिप्रेत है-स्विस महा 

तथा 
संघ ; 

( ii ) स्विटजरलैण्ड के मामले में , कैलेण्डर वर्ष । 
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2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के उपबंधों 
के प्रवर्तन के संबंध में , कोई ऐसा शब्द जो उसमें परिभाषित 
नहीं हुआ हो , जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं 
हो , तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य में लाग कानूनों 
के अंतर्गत उन करों से संबंधित है जो इस करार के विषय 


- अनुच्छेद 5 

स्थायी संस्थापन 
1 . इस करार के प्रयोजनों के लिए, “ स्थायी संस्थापन " 
पद से कारोबार का वह निश्चित -स्थान अभिप्रेत है, जिसके 
द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया 
जाता है । 


अनच्छेद 4 
वित्तीय अधिवास 


1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, किसी संविदाकारी 
राज्य का निवासी " पद से अभिप्रेत है - - कोई भी ऐसा व्यक्ति 
जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत , उसके अधिवास , 
निवास , निगमन -स्थान , प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की 
किसी अन्य कसौटी के कारण वहां कर लगाया जा सकता है । 


2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण , कोई व्यष्टि 
दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में 
इस करार के प्रयोजनों के लिए उसके निवास की हैसियत 
निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी : 
( क ) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना 

जाएगा जहां उसे स्थायी निवास उपलब्ध हो , यदि 
उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी 
निवास -गृह उपलब्ध हो , तो वह उस संविदाकारी 
राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसके 
साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर 
हैं ( इस करार में उसके पश्चात् इन्हें उसके 

" महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ” कहा गया है ) ; 
( ख ) यदि उस संविदाकारी राज्य का , जिसमें उसके 

महत्वपूर्ण हित निहित हैं , निश्चय नहीं किया जा 
सकता हो , अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी 
राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में 
कोई स्थायी निवास -गृह नहीं हो , तो वह उस 
संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें 

वह आदतन रहता हो ; 
( ग ) यदि उसका स्थायी आवास दोनों संविदाकारी 

राज्यों में है अथवा उसमें से किसी भी राज्य में 
नहीं है , तो वह उस संविदाकारी राज्य का 
निवासी माना जाएगा , जिसका वह एक राष्ट्रिक 


2. "स्थायी संस्थापन " पद में विशेषतया निम्नलिखित 
शामिल होंगे : 

( क ) प्रबंध का कोई स्थान ; 
( ख ) कोई शाखा ; 
(ग ) को कार्यालय ; 
- ( घ ) कोई भण्डार अथवा कोई अन्य बिक्री केन्द्र ; 
( ड. ) कोई कारखाना ; , 
( च ) कोई कार्यशाला ; 
( छ ) कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के 

लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो ; 
( ज ) स्थायी बिक्री प्रदर्शनी केन्द्र ; 
( झ ) कोई खान, कोई तेल अथवा गैस का कुआं अथवा 

प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य 
स्थान ; . 
कोई भवन -स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य , प्रतिष्ठा 
पन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे 
संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप , जहां ऐसा स्थल , 
परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप छ: माह 

से अधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं ; 
( ड ) कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना, जिसका उपयोग 

प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा विकास के 
लिए 90 दिन से अधिक दिनों तक किया जाता 


हो ; 


ठ ) किसी उद्यम के द्वारा कर्मचारियों अथवा अन्य 

कार्मिकों के माध्यम से किसी संविदाकारी राज्य 
के अन्दर अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित शामिल 
सेवाओं से भिन्न की गई सेवा , परन्तु केवल यदि : 


( घ ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक 

है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, 
तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न को सुलझायेंगे । 


( 1 ) किसी बारह महीने की अवधि में कुल 

मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि 
अथवा अवधियों के लिए उस राज्य के अन्दर 
जारी उसी स्वरुप के किये गये कार्यकलाप ; 

अथव 
( 2 ) किसी बारह महीने की अवधि में 30 दिन 

की अवधि से अधिक की अवधि अथवा 
.. अवधियों के लिए किसी संबंधित उद्यम 

( अनुच्छेद- 9 के पैराग्राफ 1 के अर्थ में ) के लिए 
उस राज्य में सेवाएं की गई हों । 


3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के 
उपबंधों के कारण , दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो 
तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा , 
जिसमें उसका वास्तक्कि प्रबंध- स्थान स्थित है । . . 
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3. " स्थायी संस्थापन " पद में निम्नलिखित को शामिल अन्य एजेंट से कारोबार करता है , जहां ऐसे व्यक्ति अपने 
महीं माना जायेगा : 

कारोबार का काम सामान्य रुप से कर रहे हों । लेकिन , 
( क ) कमी उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के केवल जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः 

भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मुविधाओं स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उद्यम तथा अन्य उद्यम 
का उपयोग ; 

के लिए समर्पिन हों जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हों अथवा 
( ख ) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उसके हित को नियंत्रित करते हों , तो उसे उस स्थिति में 
उद्यम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के स्टाफ का 

उस पैराग्राफ के अभिप्राय : के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत 
रखरखाव ; 

का एजेंट नहीं ममझा जायेगा । 
( ग ) अन्य उद्यम के द्वारा मात्र संसाधन के उद्देश्य 

6. दि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य का 
के लिए उधम के माल अथवा पण्यवस्तुओं के स्टॉक निवासी है , किसी ऐसे कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा 
का रखरखाव ; 

किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी 
( घ ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं 

राज्य की निबासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य 
का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के में ( चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा 
प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी निश्चित स्थान भन्यथा ) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन 
का रखरखाव ; 

दोनों में से किसी कंपनी को स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी 
उधम के लिए अनन्य रुप से विज्ञापन देने , सूचना 

संस्थापन नही माना जायेगा । 
प्रदान करने , अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 

अनुच्छेद 6 
जो व्यापार अथवा कारोबार में अनन्य रुप से किसी 

अचल संपत्ति से पाय 
प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरुप के कार्यकलाप 
हों , कारोबार के किसी निश्चित स्थान का 

1. अचल संपत्ति से प्राय उस संविदाकारी राज्य में 
रखरखाव । 

कराधेय हो सकेगी जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो । 
4. एक व्यक्ति जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य के 

2. “ अचल संपत्ति " पद को उस संविदाकारी राज्य की 
सक्षम के लिए अथवा उसकी ओर से किसी संविदाकारी राज्य विधि के अनुसार परिभाषित किया जाएगा जिसमें संबंधित 
में कार्य करता है -- किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट संपत्ति स्थित है । इस पद में , किसी भी हालत में ये शामिल 
से भिन्न , जिस पर पैराग्राफ ( 5 ) लागू होता हो - - उस उद्यम होंगे - अचल संपत्ति के उपसाधन के रूप संपत्ति , ऐसे कषि 
का प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार 
होना सभी माना जाएगा , यदि : 

जिन पर भू -संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू 
( 1 ) वह उस राज्य में , उद्यम के लिए अथवा उसकी 

होते हों , अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार , खनिज भंडार , 
ओर से बातचीत करने तथा संविदा संपन्न करने तेलकूप , खदान तथा प्राकृतिक संसाधनों , के निष्कर्षण के अन्य 
का आभ्यासिक रुप से प्राधिकार रखता हो , स्थानों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के 
जब तक कि उसके कार्यकलाप उद्यम के लिए प्रतिफल के रुप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदायगियों 
माल अथवा पण्यवस्तुओं के ऋय तक ही सीमित के अधिकार । पोत तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने 
न हों ; अथवा 

जायेंगे । 
( 2 ) वह प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में माल 

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध , अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष 
अथवा पण्यवस्तुओं का आभ्यासिक रुप से कोई उपयोग , उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के 
स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम के लिए प्रयोग से होने वाली प्राय पर लागू होंगे । 
अथवा उसकी ओर से नियमित रुप से माल अथवा 

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल 
पण्य वस्तुओं की डिलीवरी करता हो ; अथवा 

संपत्ति से अजित प्राय पर और व्यावसायिक सेवाओं के 
( 3 ) ऐसा करते समय , वह उस राज्य में उद्यम के 

निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से अजित प्राय पर 
माल अथवा पण्यवस्तुओं को उद्यम के लिए निर्मित 

भी लागू होंगी । 
अथवा संसाधित करता हो , बशर्ते कि इस प्रकार 
निमित्त अथवा संसाधित किए गए माल अथवा 

अनुच्छेद 7 
पण्यवस्तुओं के संबंध में ही यह प्रावधान लागू 

कारोबार से लाभ 
होगा । 

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के कारोबार 
5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदा के लाभों पर , अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के जलयानों के प्रचालन 
कारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना से प्राप्त लक्ष्यों से भिन्न , केवल उसी राज्य में कर लगाया 
नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल , जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में 
सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में 


- 


. . . . 


. 


म 
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कारोबार नहीं करता हो । यदि 77 उद्यम उपर्युक्त तरीके 

2. पंराग्राफ 1 के उपबंध , किसी पूल , किसो मंयुक्त 
से कारोबार करता हो तो उद लामा पर दुसरे राज्य कारोबार अथवा किमी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में 
में कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाभों के उतने भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे । 
अंश पर ही लगेगा जो उस उधम को प्रन्यक्षतया प्रथया 

अनुच्छेद 9 
अप्रत्यक्षतया उस स्थायी संस्थापन । कारण उत्पन्न हुए हों । 

सहयोगो उद्यम 
2 . जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे जहां 
संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम 

( क ) एक मंविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दुसरे 
से कारोबार करना हो , तब वहां प्रत्येक मंविदाकारी राज्य 

संविदाकारी राज्य के किपी उद्यम के प्रबंध , 
को ऐसे स्थायी मंधापन के कारण ये लाभ हुए भान जायेगे 

नियंत्रण अथवा पंजी में प्रत्यक्षतः अथवा भवत्यक्षतः 
जिनके प्राप्त हा की तब अपेक्षा रहती, जब यह एक ममान 

भाग लेता है ; अथवा 
या मिलती -जुलतो परिस्थितियों में एक - समान या मिलने 

न ) वे ही व्यक्ति , एक मंविदाकारी राज्य के किसी 
जुलते कायकलापों में लगा हुना कोई निश्चित और भिन्न 

उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किमो 
उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णत . स्वतंत्र रूप से 

उनम के प्रबंध, नियन्त्रग अथवा जो में प्रत्यक्षतः 
कारोबार करता , जिसका वह स्थायी संस्थान है । 

अथवा अप्रत्यक्षत : भाग लेते हैं ; 
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों के भीत्र 
में , उन ग्बों की कटौती की अनमति दी जाएगी जो स्थायी उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी 
संस्थापन के प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं , भले ही 

अथवा लगायी जाती है , जो उन शर्तों से भिन्न हैं , जो स्वतंत्र 
ये उस राज्य में किए गए हों जहां स्थानी संस्थापन स्थित उद्यमों के बीच रखी जाती हैं , वहां ऐसा कोई भी लाभ जो 
हो अथवा अन्यन्न किए गए । कार्यकारी तथा सामान्य उन शतों के नहीं होने की स्थिति में उन उग्रमों में से 
• प्रशासनिक खर्च उस राज्य के - रावान कानूनों के अनुसार किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता , किन्तु उन शर्तों के 
कटौतियों के रूप में अनुज्ञेय होंगे । तथापि , इस पैराग्राफ को कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो ये लाभ उस उद्यन 
कोई भी व्यवस्था ऐमे खों के लिए किसी कटौती हेतु प्राधि के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार 
कृत नहीं करेगी जो उस स्थिति में कटौती दिए जाने योग्य 

कर लगाया जा सकेगा । 
नहीं होता यदि स्थायी संस्थापन एक अलग उद्यम होता । 

अनुच्छेद 10 
4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में , उद्यम के कुल 

लाभांश 
लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार 

1 . एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी 
पर किसी स्थायी संस्थापन , के माने जाने वाले लाभों को 

द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा 
निश्चित करने की प्रथा हो , वहां पराग्राफ 2 को कोई 

किए लाभांशों पर उम दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता 
भी व्यवस्था ऐसे संविदाकारी राज्य की ऐसी प्रचलित 
प्रभाजन पद्धति से, कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से 

2. तथापि , ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में 
प्रतिबंधित नहीं करेगी । तथापि अपनाई गई प्रभाजन पद्धति ऐसी 

भी , उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा 
होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों 

जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है , 
के अनुसार होगा । 

परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांशों का हिताधिकारी स्वामी है , 
5. कोई लाभ , केवल इस कारण स्थापी सस्थापन को तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल रकम 
हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम का 15 % से अधिक नहीं होगा । 
के लिए माल अथवा पण्यवस्तुएं खरीदी हैं । 

इस पंराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कंपनी के 
6. जहाँ आय की मदों में लाभों की वे मदें शामिल हैं कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा , जिनमें से लाभांशों का 
जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया भुगतान किया जाता है । 
है , वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनच्छेद के उपबंधों 

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “ लाभाश शब्द का 
को प्रभावित नहीं करेंगे । 

अभिप्राय , शेयरों, “जेयोसेन्स " शेयर अथवा जेयोसन्स राइट्स , 
अनुच्छेद 8 

खनन - शेयरों, प्रवर्तक के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से 

प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण- दावे 
वायु परिवहन 

नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है , 
1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के परिचालन जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होता है, जो राज्य के 
में प्राप्त लाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर कराधान कानून के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले 
लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध- स्थान में लाग होती है , जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी 
स्थित हो । 
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4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 

भारत में ही कर लगाया जा सकेगा यदि इनकी 
नहीं होंगे यदि लाभांशों का हिताधिकारी स्वामी , जो एक 

अदायगी भारत के निर्यात - आयात बैंक अथवा 
मविदाकारी राज्य का निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य 

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के 
में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवामी है, 

बीच आदान- प्रदान किए गए पत्रों में विनिदिष्ट 
यहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम में , कारोबार 

तथा अन मति-प्राप्त किसी संस्थान द्वारा दिए गए 
करता है, और जिम धारणाधिकार के बारे में लाभांगों को 

ऋण, गारंटी अथवा बीमा अथवा कैडिट गारंटी 
अदायगी की जाती है , मे स्थायी संस्थापन के प्रभावी रूप 

के संबंध में हो ; 
से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लाग 

( ख ) भारत में उद्भत तथा स्विटजरलैण्ड के किसी 
हांगे । 

निवामी को अदा किए गए ब्याज पर केवल 
5. जहां कोई कंपनी , जो एक मंविदाकारी राज्य की 

स्विटजरलैण्ड में तभी कर लगाया जा सकेगा 
निघासी है दूसरे संविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय 

यदि इमकी अदायगी स्विटजरलैण्ड के उपबंधों के तहत 
प्राप्त करती है, वहां वह दूसग राज्य कंपनी द्वारा अदा किए 

नियांत अथवा निवेश जोखिम गारन्टी को विनिय 
लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का नहीं लगा सकता 

मित करते हुए अथवा संविदाकारी राज्यों के 
सिवाय उस स्थिति के जहां से लाभांश उस दूसरे राज्य के 

सक्षम प्राधिकारियों के बीच आदान -प्रदान किए 
निवासो को अदा किए जाते हो , अथवा जिस धारणाधिकार 

गए पत्नों में विनिर्दिष्ट तथा अनुमति प्राप्त किसी 
के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है , वह उस राज्य 

संस्थान द्वारा दिए गए ऋण, गारन्टी अथवा 
में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप मे 

बीमा अथवा ऋडिट गारंटी के संबंध में हो ; 
संबंधित है, और न ही वहां उस दूसरे राज्य में कम्पनी के 

( ग ) एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा 
अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया 

दुमरे संविदाकारी राज्य के किसी ऐसे निवामी, 
जाएगा , चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ 

जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन 
पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में 

में लगा हुआ हो , को अदा किया गया ब्याज 
उद्भुत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों । 

केवल उसी अन्य राज्य में उस सीमा तक कराधेय 

होगा जितना ऐसे कार्यकलापों से जुड़ी हुई 
अनुच्छेद 11 

निधियों पर ब्याज अदा किया गया हो ; 
ब्याज 

( घ ) भारत में उत्पन्न होने वाले तथा स्विटजरलैण्ड के 
1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा 

किसी निवासी को अदा किए ब्याज को भारतीय 
दुसरे मविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किएं 

कर में छट प्राप्त होगी यदि ऋण अथवा अन्य 
जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

कर्जा जिसके संबंध में ब्याज अदा किया जाता 

है कोई अनुमोदित प्रण हो । " अनुमोदित ऋण " 
2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी 

शब्द से अभिप्रेत है - - कोई ऋण अथवा इस 
उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा , जिस 

निमिन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 
राज्य में यह उद्भूत होता है , परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज 

कर्ज । 
का हिताधिकारी स्वामी हो , तो इस प्रकार लगाया गया कर 
व्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं 

5. इस अनुच्छेद में यथा- प्रयुक्त "ब्याज " शब्द में 

अभिप्रेत है — प्रत्येक प्रकार के ऋण मंबंधी दावों से प्राप्त 
होगा । 

आय, चाहे ये बधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हों और 
3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां ब्याज चाहे उन्हें ऋण- दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधि 
वास्तव में बैंकिंग व्यवसाय में लगे हुए किसी बैंक अथवा कार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी 
फिसी ऐसे उद्यम को अदा किया जाता है जो ब्याज अदा प्रतिभूतियों में प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से 
करने वाली कंपनी की प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षतः पंजी का प्राप्त आय , जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध- पत्रों अथवा ऋण 
कम प कम 20 % अंश रखता हो , जो दूसरे संविदाकारी पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हों । 
राज्य का निवासी हो और जो ब्याज के हिताधिकारी स्वामी देरी से किए गए भुगतान के लिए लगाए गए वांडिक प्रभारों 
हैं , उन संविदाकारी राज्य में , जिसमें यह ब्याज उद्भूत होता को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं समझा 
है , इस पर इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल जाएगा । 
राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू 
4. पैराग्राफ 2 और 3 के उपबंधों के हाते हुए भी , 

नहीं होंगे , यदि ब्याज का हिताधिकारी स्वामी , संविदाकारी 
( क ) स्विटजरलैण्ड में उद्भूत तथा भारत के किसी राज्य का निवासी और दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें 

निवासी को अदा किए गए ब्याज पर केवल ब्याज उत्पन्न हुअा हो , उममें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i ) ] 

भारत का राजपत्र : मसाधारण 
-- - - - -- - - - - - - ----- - - - - -. . . . - :. -" - :-- - --- - - - - - - - - - - - - - 
माध्यम से कारोबार करता हो , और जिस ऋण-दाये के संबंध 

( i ) प्रथम पांच कगदेय वर्षों के दौरान जिम में 
में ब्याज अदा किया गया हो वह मे स्थायी संस्थापन से 

लिए यह करार प्रभावित हमा है ; 
प्रभावी रूप से संबद हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के 
उपबंध लाग हो । 

( क शामिल की गयी मेवाओं के लिए राल्टियों 

अथवा फोमों की मकल रकम का 15 
7. किमी मंविदाफा : गज्य में ब्याज उस स्थिति में 

प्रतिशत , जैसाकि इस अनुच्छेद में परिभाषित 
उद्भूत हुया सममा जाएगा जब व्याज अदा करने वाला स्वयं 

है , जहां रायल्टियों अथवा फोपों को प्रदा . 
यह संविदाकारी राज्य , उसका कोई राजनैतिक उप - प्रभाग , 

कर्ता उम मंदिदाकारी गरा की सरकार , 
कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उम राज्य का कोई निवासी 

कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा सार्व 
हो । किन्तु , जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे 

जनिक क्षेत्र की कोई कंपनी है ; और 
वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नही, 

( ख ) अन्य सभी मामलों में , शामिल की गयो 
संविदाकारी गज्य में एक स्थायी संस्थापन हो , जिसके संबंध 
में यह ऋण लिया गया था , जिस पर ब्याज की अदायगी की 

मेवाओं के लिए राबल्टियों अथवा फोन की 

मकल रकम का 20 % ; और 
जाती है , और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी 
संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है, तो हम प्रकार का ब्याज 

( ii ) बाद के वर्षों के दौरान, शामिल की गयी 
उस मंविदाकारी राज्य में उद्भूत हुअा माना जाएगा जिसमें 

मेवाओं के लिए रायल्टियों अथवा फीन की 
स्थायी संस्थापन स्थित है । 

मकल रकम का 15 % ; और 
8. जहां, ब्याज अदाकर्ता तथा हिताधिकारी स्वामी के 

( ख ) इग अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उप -पैराग्लाफ 
बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक 

( ख ) में उल्लिखित रायल्टियों और पैरा 
विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गयी ब्याज की 

ग्राफ 4 के उप -पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित 
• रकम , उम ऋण दावे को ध्यान में रखते हए , जिसके लिए 

शामिल की गयी मेवाओं के लिए फीसों के 
ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है , 

संबंध में , ऐसी रायल्टयों अथवा शामिल की 
जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में 

गयी सेवाओं के लिए फीसों का सकल रकम 
अदाकर्ता और हिताधिकारी स्वामी के बीच महमति हो गयी 

का 10 % । 
होती तो वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वणित 
रकम पर ही लाग होंगे, उस मामले में , अदायगी के अतिरिक्त 
भाग पर , इस करार के अन्य उपबंधों का मम्गक अनुपालन करते 

3. इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त " रायटी " पद से अभिप्रेत 
हुए, प्रत्येक मंविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर 
लगाया जाएगा । 

( क ) साहित्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी 
अनुच्छेद 12 

भी कापी - गइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगा 
गल्टियां और शामिल की गई मेवाओं के लिए फीम 

धिकार के लिए, जिनमें सिनेमा -फिल्में अपना 

रेडियो अथवा टेलीविजन प्रमारण के संबंध में 
1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भुत होने वाली और 

इस्तेमाल में आने वाली फिल्में टेपें अथवा पूनः 
दुसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गयी रायल्टि 

प्रस्तुतीकरण के अन्य साधनों पर कार्य भी शामिल 
यों और शामिल की गयी मेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे 

है, कोई पेटेंट , ट्रेड मार्क , डिजाइन अथवा माइल , 
राज्य में कर लगाया जा सकता है । 

प्लान , गप्त फार्मला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्यो 

गिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनभव में 
2. तथापि , इस प्रकार की रायल्टियों और शामिल की 

संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में 
गयी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी , 

प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी ; और 
जिसमें वे उद्भूत होती हों , उम राज्य के कानुनों के अनुसार 
कर लगाया जा सकता है । लेकिन , यदि रायल्टी अथवा 

ख ) किसी औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक 
शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस का हिताधिकारी 

उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार 
स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार 

के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार 
लगाया गया कर निम्नलिखित में अधिक नहीं होगा : 

की अदायगी । 
( क ) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के उा -पैराग्राफ ( क ) 

में उल्लिखित गल्टियों और पैर प्राप, 4 के 
पैराग्राफ ( ख ) में उल्लिखित शामिल की गयी 

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए “ शामिल की गयी 
सेवाओं के लिए फीसों के संबंध में : - - 

सेवाओं के लिए फीस " पद से अभिप्रेत है : 


-- - - . . .. 


THE GAZETTE OT INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II - Sec. 3 (1) ] 
- - --- --- -- - - -- - - - - - . -- - -- ---- ---- - . - - - -- - -- - 

- - - - - - -- - - - -- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
( 2 किमी तकनीकी शथवा पसगात्री स्वरुप की माध्यम में कारोबार करता है और संविदा जिसके मंबंध 

मेवाएं प्रदान करने के लिए (जिनमें तकनीकी में रायलिटयां अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीमें 
अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था अदा की जाती हैं , ऐसे स्थायी संस्थापन के साथ प्रभावी रूप 
भी शामिल है ) , प्रतिफल के मन में किमो ब्यक्ति से संबंधित हैं । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लाग 
को की जाने वाली किमी किस्म की अदायगियां , होंगे । 
यदि ली सेवाएं अनुषंगी हैं और उस अधिकार के 
उपयोग अथवा उपभोग के लिए महायक हैं जिनके 

7. एक संविदाकारी राज्य में गल्टियों और पानिन 
लिए पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ ( ख ) में वर्णित की गयी सेवाओं के लिए फीम तब उद्भत हुई मानी जाएगी , 
कोई अदायगी प्राप्त की जाती है । 

जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई गमनतिक 
( ब ) किमी तकणीको अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की 

उप -प्रभाग उसका स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का 
पेवाएं प्रदान करने के लिए (जिनमें तकनीकी 

कोई निवापी हो । तथापि , जहां गयल्टियों अथवा शामिल 

की गयी मेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का , 
अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था 
भी शामिल है ), प्रतिफल के रूप में किसी व्यक्ति 

चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा 
को की जाने वाली किसी किस्म की अदायगियां , 

नहीं हो , एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन 
यदि मी मेवाएं : 

हो जिसके संबंध में गयल्टियों अथवा शामिल की गयी नेवानों 

के लिए फीस अदा करने की देन -दारी उठाई गई हो और 
( i) अनुषंगी हैं और ऐसे अधिकार , मांगति अथवा 

ऐसी रायल्टियों अथवा शामिल की गयी भवाओं के लिए 
सूचना के उपयोग अथवा उपभोग के लिए 

फीम ऐसे स्थायी संस्थान द्वारा वहन की जानी हो , तब ऐसी 
सहायक हैं जिनके लिए पैराग्राफ 3 के 

रायल्टियों अथवा शामिल की गयी सेवाओं के लिए फीस 
उप -पैराग्राफ ( क ) में वणित कोई अदायगी 

उम संविदाकारी राज्य में उद्भत हुई मानी जाएगी जिसमें 
प्राप्त की जाती है ; अथवा 

वह स्थायी संस्थापन स्थित है । । 
तकनीकी ज्ञान , अनुभव , कौशल , जानकारी 
अथवा प्रक्रियाएं उपलब्ध करायी जाती हैं 

8. जहां अदाकर्ता और हिताधिकारी स्वामी के बीच . 
अथवा जिनमें तकनीकी योजना अथवा 

अथया उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बोच किसी . 
तकनीकी डिजाइन का विकास और अन्तरण विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गयी 
शामिल है । 

रायल्टियों अथवा शामिल की गयी मेवाओं के लिए फीस 

की रकम उस रकम में बढ़ जाती है , जो इस प्रकार का 
5. पैराग्राफ 4 के होते हुए भी , " शामिल की गयी संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा की गयी होती , वहां 
सेवाओं के लिए फीम में निम्नलिखित के लिए अदा की गयी उम अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही 
रकमें शामिल नहीं होंगी : 

लाग होंग । ऐसे मामले में , अदा की गयी रकम के अति 

रिक्त भाग पर, उम करार के अन्य उपबंधों को मम्य रूप 
( क ) उन मेवाओं के लिए जो अनुषंगी और महायक हैं , 

में ध्यान में रखते हार प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानों 
इसके अतिरिक्त जो मंपत्ति की बिक्री के लिए 

के अनुसार कर लगाया जाएगा । 
अनिवार्यतः और आवश्यक रूप से जुड़ी हुई हैं ; 
( ख ) शिक्षण अथवा शिक्षा संस्थाओं के लिए ; 

अनुच्छेद 13 
( ग ) अदायगी करने वाले व्यष्टि अथवा व्यष्टियों के 

पंजीगत अभिलाभ 
निजी इस्तेमाल की नेवाओं के लिए ; अथवा 
( ब ) अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आने वाली व्यवसायिक 

1 . अनन्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी 
सेवाओं के लिए प्रदानगी करने वाले गम्ति के 

राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी 
किपी कर्मचारी अथवा किसी व्यष्टि अथवा 

राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिवानों पर उम मरे 
व्यष्टियां की फर्म ( किमी कंपनी से भिन्ना ) को 

राज्य में कर लगाया जा मकता है । 
अशश की गयी रकमें । 

2. ऐमी चल संपत्ति के अनरण से होने वाले अभि नामों 
6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग पर जो एक संविदाकारी राजग के किसी उदाम की दुगरे । 
नही हांगे यदि रामल्टियों अथवा शामिल की गा भवानों संविदाकारी गन्य में स्थित किमी स्थायी स्थापन को कार 
के लिए फीसों का हिताधिकारी स्वामी जो एक गंविदाकारी बार संपन्ति का एक हिम्मा है, जिसमें किसी पर स्थायी 
राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें मंस्थापन ( अफेन अथवा पूर्ण उगम के माध ) के अम्मरण 
रायल्टियों अथवा शामिल की गयी भवाओं के लिए फिरों में होने वाले अभिलाम भी शामिल है , उम दुसरे राज्य में 
उदभूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के कर लग सकता है । 


[ भाग 1[ ..- खण् 3 (i) ] 

भारत का राजपक्ष : भसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - . = = - . - - - - - - 
3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जल 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदा 
यानों अथवा वाययानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा कारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य 
वाययानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अन्तरण में किए गए या निष्पादित नियोजन , सेवाओ अथवा क्रिया 
से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कलापों के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक अथवा आय पर केवल 
कर लगाया जाएगा जिसमें उद्यम की प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था । प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगेगा , यदि : 
का स्थान स्थित है । 

( क ) प्राप्तकर्ता वित्तीय वर्ग में ऐसी अवधि अन्यथा 
4. किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त 

अत्रियों के लिए दूसरे गम में मौजूद रहा हो 
अभिलाभों पर , जिसकी संपत्ति प्रधानतः किसी संविदाकारी 

जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक न हो ; 
राज्य में स्थित अचल संपत्ति हो , उसी राज्य में कर लगाया 

( ख ) पारिश्रमिक अथवा आय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा 
जा सकेगा । 

अथवा उसकी ओर से अदा की जाती है जो कि 

दुसरे राज्य का निवासी नहीं हो ; और 
5 . ( क ) किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अन्तरण मे 
प्राप्त अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी 

( ग ) पारिश्रमिक अथवा आय उस स्थायी संस्थापन द्वारा 
है , केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसका 

वहन नहीं की जाती , जो कि उस व्यक्ति का 
अन्तरणकर्ता निवासी है । 

दूसरे राज्य में है । 


___ 3. इस अनुच्छेद के पूर्वधर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 
अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संचालिस जलयान अथवा वायुयान 
पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक 
केवल उस मंविदाकारी राज्य में कगधेय होगा जिसमें उस 
उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध -स्थान स्थित है । 


( ख ) उप -पराग्राफ ( क ) के उपबंध के होते हुए भी , 
भारत किसी ऐसी कंपनी में , जो भारत की निवासी है , शेयरों 
के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर निम्न स्थितियों पर कर 
लगा सकता है : 
. ( i ) यदि उस कंपनी के पंजीगत स्टॉक की कम से कम 

10 प्रतिशत ब्याज की हिस्सेदारी बनती हो ; 

अथवा 
( ji ) अन्य मामलों में यदि अन्तरण उस राज्य के किसी 

निवासी को होता है । 
इन मामलों में अनुच्छेद 21 के पैराग्राफ 1, उप -पैरा 
ग्राफ ( ख ) के उपबंध लाग होंगे । 


अनुच्छेद 15 


निदेशकों की फीम 


किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी 
ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से जो 
दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो , प्राप्त की गयी 
निदेशकों की फीस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर केवल 
उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 


6. पैराग्राफ 1, 2 3, 4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति 
से भिन्न , किसी भी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों 
पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जायेगा 
जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है । 


अनुच्छेद 


कलाकार और ऐथलीट 


अनुच्छेद 14 


व्यक्तिगत सेवाएं 


1. अनुच्छेच 7 और 14 के उपबंधों के होते हुए भी , 
मनोरंजनकर्ताओं ( जैसे कि मंध, चलचिन , रेडियो अथवा 
दूरदर्शन कलाकारों और संगीतकारों के रूप में ) अथवा 
ऐथलीटों द्वारा किए गए इस प्रकार के अपने व्यक्तिगत 
कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर फेवल उस राज्य में कर लगाया 
जा सकेगा जिससे ये क्रियाकलाप किए जाते हैं । 


__ 1. अनुच्छेद 15, 17, 18, 19 और 20 के उपबंधों 
के अधीन रहते हुए , किसी संविदाकारी राज्य के किसी व्यष्टि 
निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त बेतनों, मज 
दूरियों और इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा व्यावसायिक 
सेवाओं अथवा स्वतंत्र के अन्य क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त 
आय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियो 
जन सेवाएं अथवा क्रियाकलाप दूसरे संविदाकारी राज्य में 
किए अथवा निष्पादित नहीं किए जाते हों । यदि नियोजन 
सेवाएं अथवा क्रियाकलाप हम प्रकार किये जाते हैं अथवा 
निष्पादित किए जाते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त पारिश्रमिक 
अथवा आय पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 
929GI/ 95 -- 2 


2. जहां किसी मनोरंजन अथवा ऐथलीट द्वारा किसी 
संविादकारी राज्य में इस प्रकार किए गए अपने वैयक्तिक 
क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्राय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता 
अथवा ऐथलीट को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति 
को प्राप्त हो , वहां अनुच्छेध 7 और 14 के उपबंधों के होते 
हुए भी , उस प्राय पर, उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया 
जा सकता है । 


- - - - - 
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3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू अथवा किसी भी संविदाकारी राज्य का मांविधिक 
नहीं होंगे यदि मनोरंजनकर्ता अथवा ऐथलीट का संविदाकारी प्राधिकरण और विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक और 
राज्य का दौरा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्विस नेशनल बैंक शामिल होगा । 
रूप में अथवा पर्याप्त रूप में जम दूसरे संविदाकारी राज्य 
की सार्वजनिक निधियों से समर्थित हो जिसमें उम दमरे 

अनन्छेद 19 
राज्य का राजनैतिक उप -प्रभाग , स्थानीय प्राधिकरण अथवा 

टियर्थी और प्रशिक्ष 
पांविधिक निकाय शामिल है । 

1. किसी विद्यार्थी, अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष, जो 

एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने में तत्काल 
अनकछेद 17 

पूर्व 
दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अयवा था तथा जो 
पेन्शन तथा वापिकियां 

प्रथमोल्लिखित राज्य में केवल अपनी शिक्षा, अथवा 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 

प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ रहता है , द्वारा अपने अनुरक्षण 
प्राप्त की गयी किसी पेंशन ( अनुच्छेद 17 में उल्लिखित 

शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्राप्त 
पेंशन से भिन्न ) अथवा किसी वार्षिकी पर केवल उसी 

अदायगियों पर उम राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि 
राज्य में कर लग सकेगा । 

ऐसी अदायगियां उम राज्य में बाहर के स्रोतों में उदभूत 

होती हों । 
2. "पेंशन " पद का अर्थ है पिछले नियोजन के 

2. ऐसे अनुदान , छात्रवृत्तियां 
प्रतिफल के रूप में 

और नियोजन से 
अथवा मेवाओं के निष्पादन के 
दौरान चोटग्रस्त होने पर क्षतिपूति के रूप में की 

प्राप्त पारिश्रमिक , जो कि पैराग्राफ 1 में शामिन नों 

हैं , के संबंध में पैराग्राफ 1 में बांगत कोई भी विद्यार्मी 
गई कोई प्रावधिक अदायगी । 

अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षु, ऐमी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण 
3. " वापिकी " शब्द का अर्थ उस नियत राशि से के दौरान इनके अलावा मभी छूटों , राहतों अथवा 
है जो धन अथवा धन के मलप में पर्याप्त तथा पूर्ण कटौतियों का पात्र होगा जो कि करों के संबंध में उस 
प्रतिफल के लिए प्रायगियां करने के किसी दायित्व देश के निवासियों को उपलब्ध हैं जिम ला वर दोरा 
के अधीन जीवन -पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित करता है । 
अवधि के दौरान नियत ममय पर आवधिक रूप में 

अनुच्छेद 20 
देय हों । 

प्राध्यापक, अध्यापक और अनुसंधानकर्ता 
अनुच्छेद 18 

1. कोई व्यष्टि जो एक मंविदाकारी राज्य का 
सरकारी पारिश्रमिक और पेंशन 

निवासी है अथवा था और जो किमो विश्वविद्यालय 

अथवा अन्य मान्यता प्राप्त गक्षिक संस्थान में शिक्षण 
1. किसी संविदकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी 

अथवा अनुसंधान करने के मूल प्रमानन के निर अथवा 
व्यष्टि को . जो उस राज्य का नागरिक है , दूसरे संविदा 

दोनों के लिए 24 मास में अधिक की अवधि के लिए 
कारी राज्य में सरकार कार्यकलापों को पूरा करने के 

दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है, की विश्व 
लिए की गई सेवाओं के संबंध में , पेंशन से भिन्न , 

विद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त क्षेक्षिक संस्था में 
प्रदा किए गए पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य 

शिक्षण अथवा अनसंधान के लिए अपनो व्यक्तिगत 
में कर लग सकेगा । 

सेवाओं से होने वाली प्राय दुमरे सविदाकरी राज्य में 
2. किसी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी 

कर से छूट प्राप्त होगी । 
व्यष्टि को , की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई 

2. यदि ऐसा अनुसंधान मुख्यतः किसी विशिष्ट 
किसी पेंशन पर फेवन उनी संविदाकारी राज्य में कर 

व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया 
लग सकेगा । 

जाता हो तो उस अनुसंधान से प्राप्त प्राय पर यह ग्रन 

चच्छेद लाग नहीं होगा । 
__ - 3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध 
दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार 

अनुच्छेद 21 
द्वारा लाभ के प्रयोजन के लिए किए गए किसी कारोबार 
के संबंध में प्रदान की गई लेवाओं के संबंध में अदायगियों 

दोहरे कराधान का अपाकरण 
पर लागू नहीं होगा । 

1. ( क ) समय- समय पर प्रवृत्त भारत के कानून के 
4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए , “ सरकार " 

ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हए तथा 

जो भारत से बाहर के किसी देश में अदा 
पद में कोई राज्य सरकार कैनटोन अथव स्थानीय 


- 


- - 


- 


- 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - - - --- - - - - - - - -- - - 

- - - - - - -- - -- - - - --- 
किये गए करों की राहत से संबंधित हां , 

के बरारबर ऐसे निवासी की प्राय पर स्विम 
जहां भारत का कोई निवामी ऐसी पार 

कर में लगाया कोई क्रेडिट तथापि , ऐसा 
प्राप्त करता है , जिस पर इम कगर के 

क्रेडिट स्विम कर के उप भाग से अधिक नहीं 
उपबंधों के अनमार म्घिटरलण्ड में कर लग 

होगा जो क्रेडिट दिए जाने से पहले यथा 
मकता हो , वहां भारत , चाहे प्रत्यक्ष सा में 

मंगणित किया गया हो तथा उप प्राय के 
अथवा कटौती के द्वारा उस निवासो की 

उपयुक्त हो जिस पर भारत में कर लग 
प्राय पर , स्विटजरलण्ड में अदा की गई 

मकता हो ; अथवा 
प्रायकर की रकम के बराबर की रकम पर कर 

( ii ) स्विस पर से एकमुश्त कटौतो ; अथवा 
में कटौती की अनुमति देगा । तथापि, ऐसी कटौती 
की रकम , आयकर ( कटौती दिसे जाने में 

( iii ) स्विम कर म ऐसे लामाशा, व्याज , रायल्टियों 
पूर्व यथा संगणित ) के उस भाग से अधिक नहीं 

अथवा शामिल का गई गानों के लिए 
होगी जो कि एमी पाय के कारण हो जिस पर 

फोम को आंशिक छट , किसी भी स्थिति में 
स्विटजरलैण्ड में कर लगाया जा सकता है । 

लाभांशों , ब्याज अयवा रायल्टियां तथा गामिल 

की गई मेवानों के लिए फीम की मकान 
( ख ) जहां स्विटजरलैण्ड का कोई निवासी शेयरों के 

रकम से कम से कम भारत में लगाये गये 
आन्तरण से ऐसे अभिलाभ प्राप्त करता है 

कर की कटौती को रकम मम्मिलित हो । 
जिस पर अनुच्छेद 13, पैराग्राफ 5 , उप 

स्विटजरलैण्ड लागू होने योग्य राहत का निर्धारण करेगा 
पंगग्राफ ( ख ) के अनुमार, भारत में कर 

तथा दोहरे कराधान के परिहार के लिए स्विम कनफंड 
लग सकता है, भारत उस प्राय पर कर में 

रेशन के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमायों को कार्यान्वित करने के 
कटांती की अनुमति देगा जो इन पंजोगत 

संबंध में स्विम उपबंधों के अनुसार पद्धति का विनियमन 
अभिलाभों पर स्विटजरलैण्ड में अदा किए गये 

करेगा । 
प्रायकर की रकम के बाबर होगी । तथापि , 
यह कटौती भारतीय ग्रायकर के उस भाग से 

( ग ) उप -पैराग्राफ ( ग्य ) के उबपन्धों के होते हर भो , 
अधिक नहीं होगी जो इन पूंजीगत अभिलाभों 

जहां स्विटजरलैंड का कोई निवासी मान , 
पर लगाया गया है । 

रायल्टियां अथवा सम्मिलित सेवाओं के लिये 

फीस प्राप्त करता है , जिस पर अनुच्छेद 11 के 
2. ( क ) जहां स्विटजरलैण्ड का कोई निवासी ऐसी 

पैराग्राफ 2 और 12, पैराग्राफ 2, सराफ 
प्राय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के 

( क ) के अनुसार भारत में कर लगाया जा 
अनसार भारत में कर लग सकता है, स्विटजरलैण्ड उप 

मकता है , स्विटजरले अनुरोध किये जान , 
पैराग्राफ ख , ग , तथा घ के अनुसार ऐसी प्राय पर 

ऐसे निवासी को राहत को अनुमति देगा जिसमें 
कर से छूट प्रदान करेगा, परन्तु में निवासी 

निम्नलिखित जमिल हो : -- 
की शेष आय पर कर की गणना करते समय कर की 

( i ) " क " अनुच्छेद 11, पैराग्राफ 2 में उल्लिखित 
उस दर को लागू करेगा जो इस प्रकार छूट प्राप्त 

ऐसे व्याज की सफल राशि के प्रति - त का 
नहीं होने की स्थिति में छूट प्राप्त प्राय पर लाग 

कटौती ; 
होती । तथापि , बशर्त अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 4 में 

" ख " पहले पांच कैलेंडर वर्षों के दौरान जिनके लि 
उल्लिखित अभिलाभों पर ऐसी छट तभी लागू होगी यदि 

यह करार प्रभावी है ; 
से अभिलाभों का वास्तविक कराधान भारत में निरुपित 

( 1 ) अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2, उपपैराग्राफ ( क ) ( i ) 
होता हो । 

" क में उल्लिखित शामिल की गयी सेवाओं 
( ख ) जहां स्विटरलण्ड का कोई निवासी लाभांश 

के लिये रायल्टियां और फीमें ; 
ब्याज, रायल्टयां अथवा शामिल की गई सेवाओं के लिए 

" कक " अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4 उप-पैराग्राफ 
फीस प्राप्त करता है , जिस पर अनुच्छेद 10, 11 तथा 

" ख "( i ) द्वारा सम्मिालिन की गयी सेवाओं 
12 के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लग सकता 

के लिये रायल्टियों अथवा फोसों की सकल 
हो . वहां स्विटजरलैण्ड एस निवासी को अनुगध पर 

राशि के 5 प्रतिशत की कटौती ; 
राहत की अनुमति देगा । राहत में निम्नलिखित सम्मि 

" ख " अनुच्छेद 12 पैराग्राफ , उप -पैराग्राफ " ख " 
लित हो सकेंगे . 

( ii ) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये 
( i) अनुच्छेद 10, 11 tथा 12 के उपबंधों में अनुभार 

फोसों की सकल राशि के 10 प्रतिशत की 
भारत में लगाये गये कर के बराबर की रकम 

कटौती ; 
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को ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत की 
राशि के बराबर तक राहत की अनुमति देगा । 


( 2 ) अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ ( क ) ( i ) 
में उल्लिखित शामिल की गयी सेवाओं के लिये रायल्टियों 
और फीसों हेतु 
“कक अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उपपैराग्राफ " " 

( i ) द्वारा शामिल की गयी सेवाओं के लिये 
रायल्टियों अथवा फीसों की सकल राशि के 
10 प्रतिशत की कटौती ; 
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मम -व्यवहार 


" खख " अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उपपैराग्राफ " ख " 

( ii ) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये 
फीसों की सकल राशि के 15 प्रतिशत की 
कटौती ; 


1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर मरे 
संविदाकारी राज्य में ऐमा कोई कराधान अपना तांत्री 
ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उन कराधान में 
और उनसे संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत 
अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर 
एक - समान परिस्थितियों तथा एक - ममान शर्तों में लाग 
होती हैं अथवा हो सकती है । 


( ग ) बाद के उन वर्षों के दौरान जिनके लिये यह 
करार प्रभावी है : 
"कक " अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उप -पैराग्राफ " ख " 

( i ) द्वारा सम्मिलित सेवाओं के लिये अनुच्छेद 
12, पैराग्राफ 2, उप पैराग्राफ " क " ( i ) में 
उल्लिखित रायल्टियों अथवा फीस के लिये 
इनकी सकल राशि के 5 प्रतिशत की कटौती ; 


2. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह 
अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि एक संविदाकारी राज्य के 
उन व्यक्तियों को उपकृत करना है जो उम राज्य के 
निवासी नहीं हैं , कराधान के प्रयोजनार्थ किमी प्रकार को 
व्यक्तिगत छुट राहत और कटौतियों मंजूर करने के लिये , 
जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध 
हैं जो वहां के निवासी हैं । 
___ 3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर जिनको 
पंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के 
एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अयवा नियंत्रण में है , प्रथमोकन 
संविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों और वैसी ही 
शों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई 
भी अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से 
तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा 
अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है , जो प्रथमोल्लिखित राज्य के 
अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई 
जा सकती है । 


___ 4. इस अनुच्छेद में , “कराधान " पद से अभिप्राय उन करों 
से है जो इस करार के विषय हैं । 


" खख " अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, उपपैराग्राफ " ख " 

( ii ) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के 
लिये फीसों की सकल राशि के 10 प्रतिशत की 
कटौती ; 
पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफ में उल्लिखित राहत के 
संदर्भ में यथा - संगणित उस निवासी की आय 

पर स्विस कर से निम्नोक्त राशि का कडिट ; 
क. अनुच्छेद 11, पंराग्राफ 2, में उल्लिखित ब्याज 
की सकल राशि का 10 प्रतिणत ; 

ख . अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2, उप -पंराग्राफ " क " 
में उल्लिखित रायल्टियों और अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4, 
उप पैराग्राफ " ख " ( i ) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं 
के लिये फीसों की सकल राशि का 10 प्रतिशत ; 

( ग ) अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 4 , उप पैराग्राफ " ख " 
( ii ) द्वारा सम्मिलित की गयी सेवाओं के लिये फीसो की 
सकल राशि का 5 प्रतिशत ; 
तथापि, इस पैराग्राफ के उप-पंराग्राफ " ख " में उल्लिखित 
राहत के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार ही ऐसे क्रेडिट 
का निर्धारण किया जायेगा । 
( घ ) जहां स्विटजरलैंड का कोई निवासी ऐसा ब्याज 

प्राप्त करता है जिस पर भारतीय आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 10 ( 4 ) और 
10 ( 15) ( 4 ) ( ग ) के अन्तर्गत विवेचन किया 
गया हो और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 11, 
पैराग्राफ 4, उप -पैरा ( घ ) में किया गया है , 
अनुरोध करने पर स्विटजरलैंड ऐसे निवासी 


P3 
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पारस्परिक करार कार्यविधि 


__ 1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का निवासी यह 
समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों को 
कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया 
जाता है अथवा लगाया जायेगा जो कि इस करार के 
अनुकल नहीं है, तो वह , उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा 
उपलब्ध कराये गये उपचारों के होते हुए भी उस संविदाकारी 
राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर 
सकता है जिसका यह एक निवासी है । यह मामला 
उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर 
अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये जिसके परिणामस्वरूप 
ऐसा कराधान हुआ है जो इस करार के अनुरूप नहीं है । 


- 


- - - 


- -- - - 


- 


- - - - 


भाग ... 11 - - - 

। - भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- = - = - = = - = - - - -- - ------- - - - - - - - - - -- -- - 

- - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - 
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापति उचित लगे 

इसके अथवा लाग करने वाले राज्य के अपने विधानों के 
और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में तहत प्राप्त नहीं किए जा सकते हों । 
असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि 
से , जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारो 
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राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्धार 
उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । 

राजनयिक तथा कोमुली अधिकारी 


3. यदि उस करार की व्याख्या करने में अथवा 
उसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं 
उत्पन्न हो तो संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें 
पारस्परिक सहमति स हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामला 
में भी वोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर 
विचार -विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में उपवस्या 
नहीं की गई है । 


___ इस करार को किसी भी बात से राजनयिक अथवा 
कोसली अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सामात्य 
नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के 
अन्तगन्त प्राप्त विमीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव 
नहीं होगा । 
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4. दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
पारस्परिक सहमति से अनुच्छेद 10, 11 और 12 के लिए 
रखी गई सीमाओं को लाग करने के तरीके निपटाएंगे । 


प्रवर्तन 


5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता 
करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
एक -दूसरे के साथ सीधे पत्र -व्यवहार भी कर सकते हैं । 
यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौखिक मतों 
का पादान- प्रदान उपयुक्त हो तो ऐसे आदान- प्रदान संविदा 
कारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के 
किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं । 


1. यह करार तब लागू होगा जब दोनों संविदाकारी 
राज्य राजनयिक माध्यमों से एक -दूसरे को यह सूचित 
करेंगे कि उन्होंने इस करार को प्रभावी बनाने के लिये 
सभी कानुनी अपेक्षाएं और कार्यवाहियों को पूरा कर 
लिया है । 


___ 7. यह करार ऐसी सूचना देने पर लागू हो जायेगा 
और इसके उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा : 
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सुचना का आदान-प्रदान 


) भारत में , जिस कलेंडर वर्ष में लागू करार होता 

है उसके अनुवर्ती वर्ष के लिये अप्रैल माह के 
प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ 
होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में अद्भुत होने 
वाली प्राय के संबंध में ; और 


1. संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना 
( ऐसी सूचना जो कि प्रशासन की प्रक्रिया में उनके संबं. 
धित कराधान कानूनों के तहत उनके अधिकार में है ) 
का आदान- प्रदान करेंगे जो कि करों से संबधित इस करार 
के उपबंधी, जो कि इस करार के विप य हैं , को कार्यान्वित 
करने के लिए आवश्यक है । इस प्रकार आदान- प्रदान की 
जाने वाली सूचना गुप्त मानी जाएगी और , करों के निर्धा 
रण और वमूली, जो कि इस करार के विषय हैं, से 
संबंधित व्यक्तियों के अलावा किसी को प्रकट नहीं को 
जाएगी, उपर्युक्त ऐसी कोई कोई सूचना का आदान-प्रदान 
नहीं किया जाएगा जिससे कोई व्यापारिक , व्यावसायिक , 
मोद्योगिक अथवा व्यावसायिक भेद , व्यापारिक प्रक्रिया 
प्रकट होती हो । 


स्विटजरलैंड में , जिस कैलेंडर वर्ष में करार 
लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी 
माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद 
प्रारम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्धृत 
होने वाली प्राय के संबंध में । 


3. पैराग्राफ 2 के अनुसार जब इस करार के उपद पंध 
लागू हो जायेंगे तो वायुयान का परिचालन करने वाले 
उद्यमों के कराधान के संबंध में नई दिल्ली में 28 अगस्त, 
1958, को भारत सरकार तथा स्विस संबीय परिषद 
के बीच सम्पन्न करार (जिसे इस अनुच्छेद में 1958 
का करार कहा गया है ) उन करों पर लाग नहीं रहेगा 
जिन पर यह लागू होता है । 


7. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का 
मर्थ किसी भी संविदाकारी राज्य पर ऐसा दायित्व डालना 
नहीं होगा जिससे किसी भी संविदाकारी राज्य के विनियमों 
और प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना अथवा जो 
कि उसकी प्रभुसत्ता , सुरक्षा अथवा सार्वजनिक नीति के 
विपरीत हो अथवा ऐसे ब्यौरों को प्रस्तुत करना जो कि 


4. वर्ष 1958 का करार उस अन्तिम तारीख को 
समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा जिस तारीख को यह इस 
अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार प्रभावी हो । 
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पारिश्रमिक पर ( अनुच्छेद 7 ) के अनुमार अथवा उद्यम के 

अनरोध पर ( अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ , उप -पैराग्राफ. क ) 
समापन 

में बताई गई दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा । 
यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा लेकिन 

अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के संबंध में यह समझा जाता 
दोनों में से कोई भी एक मंविदाकारी राज्य किसी 

है कि डिलिवरी के प्रयोजनार्थ माल अथवा पण्प - वस्तुओं का 
कैलेंडर वर्ष के ज न माह की तीस तारीख को अथवा उसम 

कोई स्टाक रखना अथवा माल और पण्य -- वस्तुओं की डिलिवरी 
पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य को करार के समापन को 

के लिए इस्तेमाल की गई सुविधाए काई स्थायी संस्थापन नब 
सूचना दे सकता है और ऐसी परिस्थिति में यह करार 

तक नहीं बनाती है जब तक कि उपन अनुच्छेद के पैराग्राफ 
निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जायेगा : 

2 अथना में की शर्ते पूरी नहीं होती है । 
( क ) भारत में , जिस कैलेंडर वर्ष में करार के समापन 

अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के संबंध में यह ममझा जाता 
की सूचना दी जाती है उसके अन् वर्ती वर्ष के 

हे कि मा कोई व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य में पूर्णत . 
अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा 

अयवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम के लिए निरन्तर रूप से आर्डर 
उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय 

प्राप्त करता है , केवल उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना 
वर्ष में अद्भत होने वाली प्राय के संबंध में , 

जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति माल अथवा पण्य - वस्तुओं की खरीद 
और 

करने वाले व्यक्तियों का निरन्तर प्रतिनिधित्व करता है और 
( ख ) स्विटजरलेष्ट्र में , जिम कैलेंडर वर्ष में करार के ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी आईर को स्वीकृति आईर में विनि 

समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती दिष्ट शतों के अन्तर्गत माल अथवा पाय - वस्तुओं की सप्लाई 
वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उद्यम के संबंध में करार निष्पादित करती है । 
उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी वित्तीय 
वर्ष में उद्भुत होने वाली आय के सबंध में 

2. अनुच्छेद 7 के संदर्भ में 

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 के सबंध में यह समसा जाता 
जिसके साक्ष्य में , इसके लिये विधिवत् रूप में है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए " प्रत्यक्षतः अथवा 
प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने श्म करार पर हस्ताक्षर किये अप्रत्यक्षतः " शब्दों से यह अभिप्रेत है कि जहां कोई स्थायी - 

संस्थापन उद्यम डाग प्रवृत्त बातचीत करने संविदाएं निमन्त 
नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानवे के 

करने अथवा पूरी करने में सक्रिय भाग लता है तब उद्यम के 
नवम्बर माह के दूसरे दिन हिन्दी , जर्मन और अंग्रेजी 

अन्य भागों को उन मोदी में शामिल कर दिए जाने के बावजूद 
भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा 

उन संविदाओं में मे उदभूत होने वाले उद्यम के लाभों का 
सभी पाठ समान रूप में प्रामाणिक हैं । आशंका की 

वह अनुपात स्थायी सस्थापन के लिए आगेरणीय होगा क्योंकि 
स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा । 

उन सौदों के लिए स्थायी संस्थापन का अंगदान पूर्ण रूप से 

उस उद्यम को वहन करता है । यह भी समझा जाता है 
भारत गण राज्य की सरकार स्विस संघीय परिषद कि लाभों को उपर्युक्त मीमा तक स्थायी संस्थापन के लिए 
की ओर से 

की ओर से 

आरोप्य समझा जाएगा चाहे प्रश्नगत संविदाएं स्थायी संस्थापन 

की अपेक्षा उद्यम के प्रधान कार्यालय के साथ सीधे किए जाने 
हस्ताक्षर अपटनीय 


प्रोताकाल 


आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
के लिए भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच हुए 
करार के लिए प्रोतोकोल । 

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के 
लिए स्विस संघीय परिषद और भारत गणराज्य की सरकार 
के बीच आज निष्पन्न हुए करार पर हस्ताक्षर करते समय , 
अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित अतिरिक्त उपबंधों पर सहमत 
हो गए है जो उक्त करार के अभिन्न अंग होंगे : -- 

1. अनुच्छेद 5 के संबंध में 

यह समझा जाता है कि पैराग्राफ 2 के उप -गैराग्राफः । 
के अन्तर्गत मान वानी सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए 


किसी संविदाकारी राज्य में औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा 
वैज्ञानिक उपकरण अथवा परिमरों अथवा लोक कार्यों, जो किसी 
स्थायी संस्थापन रखने वाली किसी उद्यम द्वारा चलाए जाते 
है, के सर्वेक्षण, मप्नाई, प्रतिष्टान अथवा निर्माण कार्य के लिए 
संविदाओं के मामले में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारोबार 
संबंधी लाभों को संविदा की कुल रकम के आधार पर निर्वा-- 
रित नहीं किया जाएगा बल्कि संविदा के उस भाग के आधार 
पर ही निर्धारित किया जाएगा जो उस राज्य में स्थायी संस्थापन 
द्वारा कारगर रूप से चलाया जाता है जहां स्थायी संस्थापन 
स्थित है, मंविदा के उम भाग में संबंधित लाभों पर जो उस 
संविदाकारी राज्य के बाहर उद्यम के प्रधान कार्यालय द्वारा 
चलाया जाता है, केवल उम राज्य में कर लगाया जाएगा 
जहां उधम काई निवासी अशनं कि देय रकम अनुच्छेद 12 
के उपबंधों के अतर्गत शामिल नहीं होती है । 


भाग 


- - सपाट 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र । ग्रमा 
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-- - --- - - : - :- - - .. - - : : - :- . --- - 
MINISTRY OF HINANCE 


(Department of Revente ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st April , 1995 

INCOME- TAX 


3 . अनुच्छेद 10. 11 और 12 के संदर्भ में 

भारत और किमी तीसरे राज्य के बीच, जो ओ . ई . सी . 
डी , का सदस्य है , किसी अभिसमय अथवा करार के अन्तर्गत 
इस कगर पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद लाभांशों, ब्याज, 
रायल्टियों अथवा शामिल की गई मेवाओं के लिए फीसों पर 
अपेक्षाकृत कम दर अथवा उम दर अथवा क्षेत्र में सीमित अधि 
क्षेत्र के लिए स्त्रोत पर उमके कगधान को मीमित करता है 
जैसा कि आय की उक्त मदों पर इस कगर में व्यवस्था है , 
तो स्विटजरलैण्ड और भारत , स्विटजरलैण्ड को वैसा ही व्यवहार 
देने के लिए बिना सम्यक विलम्ब के बातचीत कर मकेग जैसा 
कि तीसरे राज्य के माथ व्यवहार किया जाता है । 


G . S .R . 357 ( E ) . - Whereas the annexed Agreement bet 
ween the Government of the Republic of India and the 
Goverument of the Swiss Cufederation for the avoidance 
of double taxation with respect to taxes on income has 
entered into force on 29th December , 1994 after the notifl 
cation by both the Contracting States to each other of the 
completion of the procedures required under their laws for 
bringing into force of the said Agreement in accordance 
with paragraph 1 of Article 26 of the said Agreement; 


4. अनच्छेद 12 के संदर्भ में 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
section 90 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) the 
Central Government hereby directs that all the provisions 
of the said Agreement shall be given effect to in the Un on 
of India . 


यह समझा जाता है कि अनच्छेद 12 के पैराग्राफ । 
के उप -पंगग्राफ ( क ) में उल्लिखित किसी अधिकार अथवा 
किसी सम्पति के अन्तरण में प्राप्त किए गए अभिलाभों पर 
अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 13 के अनुमार कर लगाया जा 
सकता है । तथापि , ऐसे किमी अधिकार अथवा सम्पनि 
के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो लाभों , उत्पादकता 
अथवा उसके उपयोग पर आश्रित है , अनच्छेद 12 के अनुसार 
• कर लग सकता है । 


5. अनुच्छेद 23 के संदर्भ में 


- गग्राफ 2 के संबंध में यह समझा जाता है कि यदि 
पारस्परिक करार संबंधी प्रक्रिया कर निर्धारण के अन्तिम रूप 
में होने के समय से पांच वर्षों के भीतर लाग कर दिया गया 
है तब किया गया कोई करार मंविदाकारी राज्यों के घरेल 
नियमों में किसी समय सीमा के होते हुए भी क्रियान्वित किया 
जाएगा । 


AGREEMENT 

BETWEEN 
THE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE SWISS CONFEDERATION 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE SWISS FEDERAL, COUNCIL 
DESIRING to conclude in Agreement for the avoidance of 
double taxation with respect to taxes on income, 
HAVE AGREED as follows : 

Article 1 

Personal scope 
This Agreement shall apply to persons who are residents of 
Ole or both < f the Contracting States . 

Article 2 

Taxes covered 
1 . The taxes to which this Agreement shall apply are: 

(a ) In the case of India : 
the income tax including any surcharge thereon ; and 
( b ) In the case of Switzerland : the federal , cantonal 

and communal taxes on income ( tool income . 
earned income from capital, industrial and cont 
mercial profits, capitals gains, and other items of 
income ) . 


जिमके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत रूप में प्राधिकृत 
अधोहस्ताक्षरियों ने मौजूदा प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए 
हैं । 


नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ नोरानवें के नयम्बर 
माह के दूसरे दिन हिन्दी , अर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में 
दो दो प्रतियों में निम्पन्न किया गया , सभी पाठ समान रूप 
में प्रमाणिक हैं , आशंका की स्थिति में अंग्नेजी पाठ सर्वोपरि 
होगा । 


भारत गणराज्य की 
सरकार की ओर से 
टी . एस . श्रीनिवामन 
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
वित्त मंत्रालय , भारत सरकार 


स्विस संघीय परिषद 
की ओर से 
जॉ पियर जेन्डर 
भारत में स्विटजरलैण्ड 
के राजदूत 


2 . The Agreement shall also apply to any identical or 
substantially similar taxes which are imposed by cither Con 
tracting State after the date of signature of the present 
Agreement in addition to , or in place of the taxes referred 
to ir pragraph 1 of this Article . 

3. In this Agreement , the term " Indian tax " means tax 
imposed by India , being tax to which this Agreement applies ; 
the term " Swiss tax" meons tax imnosed in Switzerland , 
being tax to which this Agreement applies; and the term 
" tax " means Indian tax or Swiss tax , as the context re 
quires ; put the taxes in the preceding paragraphs of this 
Article de not include any penalty or interest imposed under 
the law in force in cither Contracting State relating to 
the tares to which this Agrcement applies. 


[ अधिसूचना सं . 9752/ फा . सं . 501/ 7/ 73-- एफ . टी . डी .] 

वी . बी . श्रीनिवासन , संयुक्त सचिव ( एफटी एड टीआर ) 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( i) ) 
21 - - - - - - - - - 

E - - - 

Iva 
4 . The competent authorities of the Contracting States 

Article 4 
shall notify to each other any significant changes which have 
been made in their relevant respective taxation laws; 

Fiscal domicile 
Article 3 

1 . For the purposes of this Agreement, ho term " resident 

of a Contracting State " means any person wlio , under the 
General definitions 

laws of that State , is liable to taxation therein by reason 

of his domicile , residence, place of incorporation , place of 
1. In this Agreement, unless the context otherwise re 

management or any other criterion of a similar nature . 
quires : 

2. Wherc by reason of the provisions of paragraph 1, 
(u ) the term " India " means the territory of India and 

an individual is a resident of both Contracting States , then 
includes the territorial sen and the air space above 

his residential status for the purpoyos of this Agreement 
st, as well as any other maritime zone in which 

shall bo detoimined in accordance with the following rule : 
India has sovereign rights, other rights and jur. 9-.. 

(a ) he shall be deemed to be a resident of the Con 
dictions, according to the Indian law and in accord 

tracting Statc in which he has a permanent home 
ance with international law ; 

available to him . If he has a permanent home 

available to him in both Contracting States , 
( b ) the term " Switzerland " means the Swiss Confede 

he 

shall be deemed to be a resident of the Contract 
ration ; 

ing Statc with which his personal and cconomic 

rclations are closer (hereinafter referred to as his 
( c ) the terms " & Contracting States " and " the other 

" centre of vital interests " ) ; 
Contracting State " mean India or Switeland 9 
the context requires; 

(b ) if the Contracting State in which he has his centre 

of votal interest cannot be determined 
( d ) the term " person " includes an individual, a com 

or if he 

does not have a permanent home available to 
pany. A body of persons , or any other entity which is 

him in either Contracting State , ho shall be deem 
taxable under the laws in force in eitlier Contract 

ed to be a resident of the Contracting State in 
ing States ; 

which he has an habitual abode ; 
( c ) the term " company " means any body corrorate or 

(c ) if he has an habitual abode in both Contracting 
any entity which is treated as a company under thu 

States or in neither of them , he shall be doomed 
taxation laws of the respective Contracting States ; 

to be a resident of the Contracting State of which 

he is a national; 
(f) the terms " enterprise of Contracting State " and 

(d ) if he is a national of both Contracting States or ot . 
" enterprise of the other Contracting State " mean , 
respectively , an enterprise cafried on by a resident 

neither of them , the competent authorities of the 

Contracting States shall settle the cuestion 
of a Contracting State and an enterprise carricu 

by 
on by a resident of the other Contracting Stare ; 

mutual agreement. 

3 . Where hy reason of the provisions of paragraph 1, 
( g ) the term " competent authority ” means, in the case 

a person other than an individual is a resident of both 
of India , the Central Government in the Depart 

Contracting States, then it shall be deemed to be a resident 
ment of Revenue or their authorised representative, 

of the Contracting State in which its place of 
and , in the case of Switzerland, the Director of 

effective 
the Federal Tax Administration or his authorised 

management is situated . 
representative; 

Article 5 
(h ) the term " national” means any individual possess_ 

Permanent establishment 
ing the nationality of a Contracting State and any 
legal person , partnership or association deriving 1 . For the purpose of this Agreement, the term “ perma 
its statos from the laws in force in th : Contracting nent establishment " means a fixed place of business through 
State ; 

which the business of the enterprise is wholly or partly 

carried on. 
(i) the term " international trafic ” means any transport 

2 . The torm " permanent establishment" shall include 
by an aircraft operated by on enterprise 

especially : 
of a Contracting State, except when tlic aircraft is 
operated solely between places in the other Con 

(a ) a place of management; 
tracting State ; 

( b ) a branch ; 
(j ) the term " operation of aircraft" shall mean busi 

(c ) an office ; 
ness of transportation by air of passengers . mail, 

(d ) a store or other sales outlet; 
livestock or goods carried on by the owners or 

(e ) a factory ; 
lessecs or charteres of aircraft, including the sale of 
tickets for such transportation on behalf of other 

(f) a workshop ; 
enterprises, the incidental lease of aircraft and any 

( g ) a warehouse in relation to a person providing stor 
other activity directly connected with such trans 

ago facilities for others ; 
portation ; 

(h ) a permanent sales cxhibition; 
(k ) the form “ fiscal year" means ; 

(i) a mine, a quary , an oil or gas wel , or any other 

place of extraction of natural resources : 
(i) in the case of India , the " previous year " as defined 

(j) a huilding site or construction , installation or 
in the Income-tax Act of India ; and 

assembly project or supervisory Activities connection 

therewith , where such sito , project or supervisory 
( ii) in the case of Switzerland , the calendar year , 

Agree 

activity continues for a period of more than six 
2 . In the application of the provisions of this 

months; 
ment by a Contracting State , any term not defloerl therein 

an installation or structure used for the exploration 
shall, unless the context otherwiso requires , have the mean 

or development of natural resources for more than 
ing which it has under the laws in force in that Stato 

90 days ; and 
relating to the taxes which are the subject of this agrcement. 
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(1) tho furnishing of services other than included ser which is a resident of Other Contracting State , or which 

vices as defined in Article 12, within # Contract carries on business in that other Contracting State (whether 
ing State by an enterprise through einployees or through a permanent establishment or otherwise ), shall not, 
other personel, but only if ; 

of itself, constitute for either company # permounent cstub 
( i) activities of that nature continue within 

lishment of the other. 

thut 
State for a period or periods aggregating more 

Article 6 
than 90 days within any twelve -monin period ; or 
(ii ) the services are performed within the State for a 

Income from immovable property 
related enterprise (within the meaning of paragraph 

1. Income from 
1 of Article 9 ) for a period or periody aggregating 

immovable property may te taxed in 

the Contracting State in which such property is situated . 
more than 30 days within any twelve- nient period . 

2 . The term " immovable property " shall be defined in 
3 . The term " permanent establishment shall not be accordance with the law of the Contracting Saute in which 
deemed to include : 

the property is situated . The term shull in any case include 

property accessory to immovable property , 
( a ) the use of facilities solely for the purpose of sto 

livestock and 

equipment used in agriculture and forestry , rights to which 
rage or display of goods or merchandise belonging the provisions of general law respecting lunced property 
to the enterprise ; 

apply , usufruct of immovable property and riklits to Vari 

able or fixed payments us consideration for the working 
( b ) the paintenance of a ytock of goods or merchan 

of, or the right to work , mineral deposits, oilwells, quarries 
dise belonging to the enterprise solely for the and other places of extraction of natural resources. Ships 
purpose of storage or display : 

and aircraft shall not be regarded an immovably property . 
( c ) the muintenance of a stock of gools or merchan 3. Tlic provisions of paragraph 1 shall apply to inconie 
dise belonging to the enterprise solely for the 

derived from the direct use , letting . or lise in any 
purpose of processing by another enterprise ; 

other 

Corn of innovable property . 
( d ) the inaintenance of a fixed place of business solely 4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply 

for the purpose of purchasing goods or inerchan to the income from immovable property of an cnterprise 
dise or for collecting information, for the enter and 10 income from immovable properly used for the 
prire ; 

Lerformance of professional services . 
(c ) the maintenance of fixed place of lusiness solely 
for the purpose of advertising, for the supply of 

Article 7 
information or for scientific reseirch , being activi 
tles solely of a preparatory or Auliary character 

Business profita 
in the trade or business of the enterprice . 

1 The buxhess profits of an entorprise ola Contracting 
4 . A person acting in a Contracting State for or on 

State , other th .211 Uic profits from the operation of ships 
behalf of an enterprise of the other Contracting State - - 

in international traffic , shall be taxable only in that State 
other than an agent of an 

the other on 
independent status to 

unless the enterprise carries on business in 

whom 
paragraph 5 appliex - shall be deemed to be a permanent 

tracting State through a permanent Stabilisurient 
estublishment of that enterprise in 

a 
the 

situated therein . 
Srst-mentioned 

If the enterprise carries on business 

aloresant . the pr.11,1 of the enterprise m y he tuxed in 
Srute if : 

tl.e other Stale but only so much of them its ia dictly 

or indirecily sttributable to that permament 
ri ) he has and habitually exercises in thet State, an 

establish 

ment. 
authority to negotiatc and enter into contracts for 
or on behalf of the enterprise , unless his activities 2 . Where an enterprise of a Contracting State carries 
are limited to the purchuse of goods or merchun on business in the other Contracting Stute through a perma 
diise for the enterprise ; or 

nent establishment situated therein , there shall in cach 

Contracting State he attributed to that permanent cylablishment 
(ii) ho habitually maintains in the firs :-mentioned the profits which it might be expected to make if it were 
Contracting State a stock of goods or merchandise 

a distinct and separate enterprise cngaged in ihe same or 
from which he regularly delivers goods Os mer 

similar uctivities under the same or similar conditions and 
chandise for or on behalf of the enterprise ; or 

dealing wholly independently with the enterprise of which 

it is a permanent establishment 
( iii ) in so acting, he manufactures or processes in that 

3 . In the determination of the profits of a permanent 
State for the enterprise pools or merchandise 
helonging to 

establishment, there shall be allowed ay deduction expensan 
thc enterprise , provided that this 

which are incurred for the purposes of permanent estat 
provision shall apply only in relation to the goods 

lishment, whether in the State in which the permanent 
or merchandise yo manufactured or processed 

establishment is situated or clsewhere . Executive and 

general administrative expensey shall be allowed as deduc 
5 . An enterprise of a Contracting State shall notte 

tions in accordance with the taxation laws of that State 
Lleemed to have a permanent establishment in the other 

Nothing in paragraph shall, however , authorise deduction 
Contracting State merely because it carries on business in 

for expenses which would not be deductible if the perman 
thut other State through a broker , general commission 

nent estublishment were a separate enterprise . 
Agent or any other agent of an independent status, where 
such persons are acting in the ordinary course of their 

4 . In so far as il has been customary in a contracting 
business. However , when the activities of such in agent 

Siate to determine the profits to be atributed to a perma 
are devoted wholly or almost wholly on hehalf of that 

nent establishment on the basis of an apportionment of 
enterprise or for the enterprisc and other enterprises which 

the total profits of the enterprise to its various parts , 
are controlled by it or have a controlling interest in it. he 

nothing in paragraph 2 shall prcclude that Contracting 
would not be considered an agent of an independent tillus 

State from determining the profits to be taxed by such 
within the meaning of this paragraph . 

:in apportionment as may he customary ; the method of 

" pportioninent adopted shall , however, be such that 
6 . The fact that a company, which is a rtsident of 

the result shall be in accordance with the principlo , laid 
Contracting State controls or in controlled by company 

down in this Articlo . 
929 GL95 _ 3. 
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3 . No profits shall be attributed to a permanent establish 
ment by reason of the mere purchase by that permanent 
establishment of goods or mrchandisc for the enterprise . 


dividends are paid is effectively connected with such per 
manent establishment. In flich a case tho provisions of 
Article 7 shall apply . 


6 . Whero profits include items of income which are dealt 
with separately in other Articleg of this Agreement, then 
tho provisions of those Articles shall not be affected by 
the provisions of this Article . 

Article 8 

Air transport 
1 . Profits from the operation of aircraft in international 
traffic shall be taxable only in the Contracting State in 
which the place of effective management of the enterprise 
is situated 

2 . The provis ons of paragraph 1 shall also apply to pro 
fits from the part.cipation in a pool, a joint business or an 
international operating agency . 

Article 9 


5 . Where a company which is a resident of a Contracting 
State derives profits or income from the other Contracting 
State , that other State may not impose any tax on the divi 
dends paid by the company, except insofar as such divi 
(lends are paid to a resident of that other State or insofar 
as the holding in respect of which the dividends are paid 
is effectively connected with a perinanent establishment 
situuted in that other State , nor subject The company s un 
distributed profits to a tax on the company s undistributed 
profits , even if thc dividends paid or the undistributed pro 
fits consist wholly or partly or profits or income arising in 
such other State . 

Article 11 


Associated 


enterprises 


Interest 
1. Interest arising in a Contracting State and puid to a 
resident of the other contracting State may he taxed in 
that other State. 

2 . However, such interest may also he taxed in the Con . 
tructing State in which it arises , and according to the laws 
of that State , but if the recipient is the beneficial owner of 
the interest the tax no charged shall not exceed 15 per 
cent of the gross amount of interest. 


Where 


( IL ) an enterprise of it Contracting State participates 

directly or indirectly in thc management, control or 
capital of an enterprise of the other Contracting 
State , OT 


(b ) the same persons participate directly or indirectly 

in the managenient, control of capital of an enter 
prise of a Contracting State and an enterprise of 
the other Contracting State , 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , where 
the interest is paid to a bank carrying on a buna fide bank 
ng business or to an enterprise which holdy directly on 
indirectly at least 20 per cent of the capital of the com 
pany paying the interest which are a resident of the other 
Contracting Statc anıt are the benefcial owner of the interest 
the tax so charged in the Contracting State in which the 
interest arises shall not exceed 10 per cent of the gre 
amount of the interest. 


and in cither case conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their commercial or financial rela 
tions which differ from those which would be made bet 
ween independent enterprises , then any profity which wouli , 
but for those conditions have accrued to one of the 
enterprises, but, hy reason of those condit ons, have not 
No accrued , may be included in the profits of that enter 
prise and taxed accordingly . 


4 . Notwithstanding the provisions of paragrapii: 2 and 


Article 10 


(u ) interest ariving in Switzerland und paid to 1 

resident of India shall be taxable only in India if 
it is paid in respect of a loan made , guaranteed 
ir insured, ( 11 credit cxtended , guaranteed on 
insured by the Export- Import Bank of India or 
by any institution Socified and agreed in letters 
exchanel between the competent anthonlies of 
the Contracting States . 


Dividends 


1 . Dividends pad by a company which is a resident 
of a Contracting State to a resident of the other Contracting 
Stato muy bo taxcd in that other State . 


2 . However, yuch dividends may also be taxed in the 
Contracting State of which the company pay .ng the divi 
donds is a resident and according to the laws of that 
State , but if the recipicnt is the bencficial owner of the 
dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent 
of the gross amount of the dividends . 


This paragraph shall not affect the taxation of the con 
pany in respect of the profits out of which the dividends 
are paid . 


( h ) interest arising in India and paid to resident of 

Switzerland shall be taxable only in Switzerland 
if it is paid in respect of it loan made, guaranteed 
or ingured, or a credit cmended , guaranteed or 
insured under the Swisy provisions regulating the 
Exroit or Investment Risk Guarantee or by any 
institution specified and freel in letters exchanged 
hetween the competent authorities of the Contracting 

States ; 
( c ) interest rising in a ( otracting State and paid to 

a resident of the other contracting State engagedi 
in the operation of aircraft in international traffic 
shall be taxable only in that other State to the 
extent that such interest is paid on funds con 

nected wth such activity ; 
id ) interest arising in Indian anel paid to a resident of 

Switzerland shall be esemnt from Indian tar if 
the loan or other indebtedness in respect of which 
the intr-rest is paid is an approved loan . The 
term "approved loan " means any loan or other 
indebtedness approved by the Government of 
India in this behalf. 


3 . The term " dividendy " as used in this Article means 
income from shares " jouissance" shares or " jonissance " 
rights , mining shares, founders shares or other rights , not 
being debt- claims, partic pating in profits, as well as in 
come from other corporate right, which is subjected to the 
same taxation treatment as incumc from Chares , by the 
taxation law of the State of which the company making the 
distribution is a resident. 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the beneficial owner of the dividends, being 3 resident 
of a Contracting Stale . carries on business in the other 
Contracting Site of which the company paying the divi 
dends is a resident, through a permanent establishment 
utuated therein and the holding in respect of which the 


5 . The term " interest" is used in this Article means 
income from debt- claim of every kind , whether or not 
secured by mortgage and whether or not carrying a richt 
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4 of this Article 10 per cent of the gross amount 
of such royaltics or fecs for included services , 


to participate in the debtor s profits , and in particular , in 
come from govcizment securitics and income from bonds of 
debentures , including premiunis avd prizes atlaching to such 
securities, bonds or debenturos. Penalty charges for late 
payment shall not be regarded as interest for the purpuse 
of this Article 


3 . The term " royalties " as used in this Article means: 


6 . The provisions of paragraplis 1 and 2 shall not apply 
if the beneficiul owner of the interest, being resident of 
a Contracting State , carries on business in the other Con 
tracling State in which the interest ariscs , through a perma 
nent establishment situated therein , and the debt- cluim in 
respect of which the interest is paid is effectively connected 
with such permanent establishiment. In such a case the 
provisions of Article 7 shall apply . 


( a ) payments of any kind received as a consideration 

for the use of, or the right to use , any copyright 
of a literary , art stic , or scientilic work, includ 
ing cinematograph films or work on filin , tape Of 
other means of reproduction for use in connection 
with radio or television broadcasting, any patent 
trademark , des in or model, plun , secret formula 
or process , or for information concerning industrial, 
commercial or scientific experience ; und 


( b ) payniegts of any kind received As cons deration for 

the use of, or the right to use , anv industrial, 
commercial, or scientific equipment, 


4 . For purposes of this Article the term 
cluded services ” means: 


“ fees for 


in 


7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State 
when the payer is that State itself, a political subulivision , 
a local authority or a resident of that State . Where , how 
ever , the person paying tho interest, whether he is a resi 
dent of a Contracting State or not, has in a Contracting 
State a permanent establishment in connection with which 
the indebtedness on which the interest is paid was incurred , 
and such interest is borne by such permanent establishment, 
then such interest shall be deemed to ar .se in the Con 
tracting State in which the permanent establishment is 
situated 

8 . Where , owing 10 & special relationship between the 
payer and the beneficial owner or between both of them 
kind some other person , the amount of the interest puid , 
having regard to the debt- claim for which it is paid , exceeds 
the amount which would have been agreed upon by tho 
payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship , the provisions of this. Article shall apply only 
to the last -mentioned amount. In thut case , the excess part 
of the payments shall remain taxable according to the law 
of each Contracting State , due regard being had to the 
other provisions of this Agreement. 


(a ) payments of any kind to any person in considere 

tion for the readering of any technical or consul 
tancy services (includ ng throug i thc provision of 
services of technical or other personnel ) if such 
services arc ancillary and subsidiary to the appli 
cation or cnjoyment of the r ght, for which a 
payment described in sub - aragraph (b ) of para 

graph 3 is received ; 
(b ) payments of any kind to any person in considera 

tion for the tendering of any technical or consult 
Hocy scrvices (including through the provision of 
scrviccs of techoical or other personnel) if such 
services: 


( i) arc uncillary and subsidiary to the application or 

enjoyment of the right, property or nformution 
for which a payment described in sub - paragraph 
( a ) of paragraph 3 is received ; or 


(ii ) 


Article 12 
Royalties and Fees For Included Services 
1. Royalties and fees for included services arising in A 
Contracting state and pu d to a resident of the other Con . 
tracting State may be taxed in that other State . 


make available technical knowledge, experience , 
sk .II, know -how or procC5309 , or consist of the 
development and transfer of technical plan 
or techpical design . 


2 . However , such royalties and fees for included services 
may also be taxed in tlic Contracting Stute in which they 
arise and accord ng to the laws of that State ; but if the 
beneficial owner of the royalties or fees for included ser 
vices is a resident of the other Contracting Statc , the lax 
0 charged shall not excced : 


(a ) in the case of royalties referred to in sub -paragraph 

(a ) of paragraph 3 and fees for included services 
referred to in sub - paragraph (h ) of paragraph 4 of this 

Article : 
(i) Juring the first ſve taxable years for which this 

Agreement has effect. 


( A ) 15 per cent of the grosy amount of the royalties 

or fecs for included services as defined in illis 
Article , where the payer of the royalties or fecs 
in the Government of that Contracting State , a 
political slib -division or a public sector company; 
ancl 


$ , Notwithstanding paragraph 4 , " fees for included ser 
vices " does not include amounts pard : 
(a ) for services that are ancillary and subs djary , ax 

well as inextricably and essentially linked , to the 

sale of property ; 
(b ) for teaching in or by educational ins : tut.ons; 
(c ) for services for the personal use of the individual 

or indiv .duals making the payment; or 
( d ) to an employee of the person making the payments 

or to any individual or firm of individuals (other 
than a company) for professional services fallng 

under Article 14 . 
6 . The provisions of 1 and 2 shall not apply if the bene 
ficial owner of the royalties or fees for included services , 
heing a resident of a Contracting State , carries on business 
in the other Contracting State in which the royaltics or 
fees for included services arise , through a permanent cstab 
libliment siluated therein and the contract in respect of 
which the royalties or fces for included services are paid 
is effectively connected with such permanent establishment. 
In such case, thc provisions of Article 7 shall apply . 

7. Royallies and fees for included services shall be 
decmed to arise in a Contracting State when the payer 14 
that State itself, a political sub -division , a local authority 
or resident of that State , Wliere , however , the person 
paying the royalties or fees for included services , whether 
he is a resident of a Contracting State or not, has in a 
Couttseting Site A permanent establishtront in connection 


( B ) 20 per cent of the gross amount of the royaltics 

or fecs for included services in all other cases ; 

and 
( ii) during the subsequent years, 15 per cent of the 

gross amount of royalties or fees for included 

services, and 
(b ) in the case of royalties referred to in sub paragraph 

1o ) of paragraph $ and fees for included services 
referred to in ub- paragraph (a ) of paragraph 
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with which the liability to pay the royalties or fees for 2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remu 
included services was incurred , and such royalties or fecs neration or income derived by a resident of a Contracting 
for included services are borne by such permanent establish State in respoct of an employment, services or actvities 
ment, then such royalties or fees for included services shall exercised or performd in the other Contracting State shall 
be deemed to arise in the State in which the permanent be taxable only in the first mentioned State it : 
establishment is situated . 

(a ) the recipient is present in the other State for a 
8. Where , by reason of a special relationship between 

poriod or periods not exceeding in the aggregate 
the payer and the beneficial owner or between both of 

183 days in the fiscal year , and 
them and some other person , the amount of the royalties or 
ſecs for included services paid exceeds the amount which 

(b ) the remuneration or income is paid by , or on 
would have been paid in thc absence of such relationship , 

behalf of, a person who is not a resident of the 
the provisions of this article shall apply only to the last 

other State , and 
mentioned amount. In such case , the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the laws of 

(c ) the remuneration or income is not borne by H 
cach Contracting $ tate , duc regard being had to the other 

permanent establishment which that person has in 
provisions of this Agreement. 

the other State . 
Article 13 

3 . Notwithslunding the preceding provisions of this Article , 
Capital Gains 

remuneration derived in respect of an employment OZCI 

cised 
State 

aboard 
1 . Gains derived by a resident of a Contracting 

a ship or aircraft operated in international 

traffic shall be taxable only in tho Contracting State in 
from the alienation of immovable property referred to in 
Article 6 and situated in the other Contracting State nay 

which the place of effective runagement of the enterprise 

is situated 
be taxed in that other State . 


payments amount 


Article 15 
Directors Fees 


Directors fees and similar payments derived by a rcsi 
dent of a Contracting Stato in him capacity as a member 
of the Board of Directory of a company which is a resident 
of the other Contracting State shall be taxable only in 
that other Contracting State . 


2 . Gains from the alicnation of movable property form 
ing part of the business property of permanent cstablish 
ment which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State , including such gains from the alicna 
tion of such a permanent establishment (alone or with the 
whole enterprise ) , may be taxed in that other State . 

3 . Gains from the alienation of ships or aircraft operut 
cu in international traffic , or movable property pertaining 
to the operation of such ships of aircraft, shall be taxable 
only in the Contracting State in which the place of effcom 
tive management of the enterprise is situated . 

4 . Gains from the alienation of shares of a company , 
the property of which consists pricipally of immovablo pro 
perty situated in a Contracting State , may be taxed in that 
Statc . 

5. ( a ) Gains from the alicnation of shares in a company 
which is a resident of a Contracting State shall be taxable 
only in the Contracting state of which the alienator is a 
resident 
( h ) Notwithstanding the provision of sub - paragraph ( a ), 

India may tax gains from the alienation of shares 
in a company which is a resident of India , 


Article 16 

Articter and Athletes 
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14 
income derived by entertainers (such as stage, motion 
picture , rudio or television artistes and musicians) or 
athletes , from their personal activities as such shall be 
taxable only in the Contracting Stato in which these acti 
vitics are exercised . 


2 . Where income as a result of personal act. vities as such 
exercised in a Contracting State by AD entertainer or 
athlete accruce not to that entertainer or athlete himself 
but to another person , that income may, notwithstanding 
the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in that 
Contracting State . 


(i) if the shares form part of at least a 10 per cent 

interest in the capital stock of that company, or 
( ii ) in other cases if the alienation tahes place to a 

resident of that State . 
In these cases the provisions of paragraph 1, sub -para 
graph ( b ) of Article 21 shall apply . 


3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the visit to a Contracting State of the entertainer or 
the athlete is directly or indirectly supported , wholly or 
substantially , from tho public funds of the other Contract 
ing State , including any political sub- division , local authority 
or statutory body of that other State . 


6 . Gains from the alienation of any property other than 
that referrod to in paragraph , 1 , 2 , 3, 4 and 5 , shall be 
taxable only in the Contracting State of which the alion 
ator is a resident, 


Article 17 
Pension and Annuities 


Article 14 


Personal Services 
1. Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18, 19 
and 20 , salarios, wages and other similar remuneration in 
rospect of an omployment as well as income in respect of 
professional service or other activities of an independent 
character , dorived by an individual resident of a Contract 
ing State , sha ] bo taxablc only in that Stats , unless the 
omploymtot, services or activities are exorcised or perform 
ed in the other Contracting State . If thọ employment, ser 
vices or activit.es are so exercixed or performed , such re 
muneration or income as is derived therefrom pay be taxed 
in that other State . 


1. Apy pension ( other than a pension referred to in 
Article 18 ) or annuity derived by a resident of a Contract 
ing Stato shall be taxable only in that State . 

2. The term " penglon " means a periodic payment made 
in consideration of past cmployment or by way of com 
pensation for injuries received in the course of the per . 
formance of services . 


3 . The term " annuity " means a stated sum payable 
pociodically at pated times , during life or during a speci 
lied or certainable period of time. under an obligation 
to pake the payłnents in turn for udeuyate and full 
consideration in modo or mont s worth , 
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Article 18 

shall allow as a deduction from tax on that income, an 

amount equal to the income tax paid in Switzerland on 
Government remuneration and pensions 

these capital grains . The deduction shall not, however, 
1. Remuneration , other than a pension , paid by the Gov 

exceed that part of the Indian income tax , which is 
ernment of a Contracting State to any individual who is 

imposed on these capital gains, 
a citizen of that Stato in respect of services rendered in 
the dischurge of governmental functions in the other Con 

2 . (a ) Where a resident of Switzerland derives income 

which , in accordance with the provisions of this Agree 
tracting State shall be taxable only in the first-montioned 
Stato . 

ment may be taxed in India , Switzerland shall , subject to 

the provisions of sub- paragraphs (b ), (c ) and ( d ), ¢x¢mpt 
2 . Any pension paid by the Government of a Contracting 

Auch income from tax but may , in calculating tax on the 
Slate to any ind. vidual in respect of services rendered shall 

remaining income of that resident , apply the rate of tax 
be taxable only in that Contracting Stute . 

which would have been applicable if the exempted income 

had not been so exempted ; provided , however , that such 
3 . The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article exemption shall apply to gains referred to in paragraph 4 
shall not apply to payments in respect of services rendered of Article 13 only if actual uxation of such gains in India 
in connection with any business carried on by the Govern is demonstrated , 
ment of either of the Contracting States for the purpose of 
profit . 

(b ) Where a resident of Switzerland derives dividends, 

interest, royaltiles or fecs for included services which , in 
4 . For the purposes of this Article , the term " Govern accordance with the provisions of Articles 10 , 11 and 12 , 
ment " shall include any State Government, canton or may be taxed in India , Switzerland shall allow upon 
local or statutory authority of either Contracting State and request, a relief to cuch resident. The relief may consist 
in particular the Reserve Bank of India and The Swiss of : 
National Bank. 

( i) a credit from the Swiss tax on the income of that 
Aiticle 19 

resident of an amount cqual to the tax leviled in 

India in accordance with the provisions of Articles 
Students and apprentices 

10 , 11 and 12 ; such credit shall not, however, 
1. Payments which a student or business apprentice who 

exceed that part of the Swiss tax, as computed 
is or was immediately before visiting a Contracting State 

before the credit is given , which is appropriae to 
A resident of the other Contracting State and who is present 

the income which may be taxed in India ; or 
in the first-mentioned State solely for the purpose of his 

( ii) a lump som reduction of the Swiss tax ; or 
education or traiging receives for the purpose of his main 
tenance , education or training shall not be taxed in that 

(iii) a partial exemption of such dividends, interest. 
State , provided that much payments arise from sources out 

royaltics or fee , for included services from Swiss 
side that Stato . 

tax , in any CASC consisting at least of the deduc 

tion of the tax levied in India from the gross 
2 . In respect of grants, scholarships and remuneration 

amount of the dividends, interest, royalties or fees 
from employment not covered by paragraph 1, a student or 

for included services. 
business apprentice described in paragraph 1 shall , in 
addition be entitled during such education or training to Switzerland shall determine the applicable relief and regu 
the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes late the procedure in accordance with the Swiss provisions 
available to residents of the State which he is visiting . 

relating to the carrying out of inernational conventions of 

the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation . 
Article 20 

(c ) Notwithstanding the provisions of sub - paragraph 
Professors. Teachers and Researchers 

(h ), where a resident of Switzerland derives interest, royal 
1. An individual who is or was a resident of a Contract 

ties or fees for included services which , in accordance with 
ing State and who visits the other Contracting State for 

Articles 11 , paragraph 2 and 12 , paragraph 2 , sub - paragraph 

( a ) may be taxed in India , Switzerland shall allow , upon 
a period not exceeding 24 months for the primary purpose 
of teaching or engaging in research , or both , at a university 

request. a relief to such resident which may consist of : 
or other recognised educational institution shall ho cxempl 

( i ) A . a deduction of 5 per cent of the gross amount 
from tax in that other Contracting State on his income 

of such interest referred to in Article 11 , paragraph 
from personal services for teaching or research at the uni 
versity or the rocognised educational institution . 

B . during the first five calendar years for which this 
2 . This Article shall not apply to income from research 
if such research is undertaken primarily for the private 

Agreement has cffect, 
henefit of a specific person or persons, 

( 1 ) for royalties and fees for included service , referred 
Article 21 

to in Article 12 , paragraph 2 , sub -paragraph (a ) 

(i ) ( A ): 
Elimination of double taxation 

( aa ) a deduction of 5 per cent of the grous amount 
1. ( a ) Subject to any prov.sions of the law of India 

of royalties or of fees for included services cov 
which may from time to timo be in force and which relatas 

cred hy Article 12 , paragraph 4 , sub-paragraph 
to the relief of taxes paid in a country outside India , where 

(b ) (i) ; 
a resident of India derives income which , in accordance 
with the provisions of this Agreement, may be taxed in 

(hb ) a deduction of 10 per cent of the gro98 amount 
Switzerland , India shall allow as i deduction from the tax 

of focy for included servicos covered by Articlo 
on the income of that resident an amount qual to the 

12 , paragraph 4 , sub- paragraph ( b ) ( ii ) ; 
incomo Yax paid in Switzerland whether directly or by 
deduction . Such doduction shall not, howover , exoced that 

( 2 ) for royaltics and fees for included services referred 
part of thc income tax ( as computod before the deduction 

to in Article 12 , paragraph 2 , sub- paragraph (a ) ( i) 
is given ) which is attributable to the income which may 

(B ) : 
be taxed in Switzerland . 

. ( an ) a deduction of 10 per cent of the gross amount 
(b ) Where a resident of Switzerland dorives gains from 

of royaltics or of fees for included services cov 
the alienation of share , which may be taxed in India accord 

ered by Article 12 , paragraph 4 , sub-paragraph 
ing to Article 13 , paragraphs , qub -paragraph (b ) India 

(b ) (I); 
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(bb ) a deduction of 15 per cent of the gross amount 

of fees for included services covered by Article 

12 , paragraph 4 , sub -paragraph (b ) ( ii ); 
C . during the subsequent years for which this Agreement 
has effect; 


( 42 ) a deduction of 5 per cent of the gross amount 

of royalties referred to in Article 12 , paragraph 2 . 
sub -paragraph ( a ) ( ii ) or of fees for included 
services covered by Article 12 , paragraph 4 , sub 

paragraph (b ) (i) ; 
(bb ) a deduction of 10 per cent of the gross amount of 

feey for included services covered by Article 12 , 

paragraph 4 , sub- paragraph ( b ) ( ii ) ; 
( ii ) a credit from the Swins tax on tho income of that 
resident, as computed by reference to the relief referred to 
in the foregoing sub -paragrapli of an amount of : 
A . 10 per cent of the uo amount of the interest 

referred to in Article 11, paragraph 2 ; 
B . 10 per cent of the grosis ainuunt of the royalties 

referred to in Article 12 , paragraph 2 , sub - para 
graph ( a ) , and of the fees for included services 
covered by Article 12 , paragraph 4 , sub - paragraph 

(b ) (i); 
C . 5 per cent of the gross amount of the fees for in 

cluded services covered by Article 12 , parugraph 
4 , sub - paragraph (b ) ( ii). 


provided by the national laws of those States, present his 
case to the competent authority of the Contracting State 
of which he is a resident. The case must be presented with 
in throc years from the first notification of the action give 
ing rise to taxation not in accordance with the Agreement . 

2 . The competent authority shall endeavour , if the ob 
jection appears to it to be justified and if it is not itself able 
to arrive at an appropriate solution , to resolve the case 
by mutual agreement with the competent authority of the 
other Contracting State , with a vicw to the avoidance of 
taxation which is not in accordance with the Agreement 

3 . The competent authorities of the Contracting States 
shall endeavour to resolve by mutual agreement any diffi 
culties or doubts arising as to the interpretation or appli 
cution of the Agreement. They may also consult together 
for the elimination of double taxation in cases not provided 
for in the Agreement. 

4 Tho competent authorities of the Contracting States 
shall settle the limitations provided for in Articles 10 , it 
and 12 . 

5. The competent authorities of the Contiacting States 
may communicate with each other directly for the purpose 
of reaching an agreement in the sense of the preceding 
paragraphs. When it seems advisable in order to reach 
agreement to have an oral exchange of opin ons , such et 
chango may take place through a Commission consisting 
of representatives of the competent authorities of tho 
Contracting States. 

Article 24 

Exchange of Information 
1. The competent authorities of the Contracting States 
shall exchange such information (being information which 
ig at their disposal under thcir respective taxation laws in 
the normal course of administration ) as is necessary for 
carrying out the provisions of this Agreement in relation to 
the taxcy which are the subject of this Agreement. Any 
information so exchanged shall be treated as secret and 
shall not be disclosed to any persons other than those con 
cerned with the assessment and collection of the taxes 
which are the subject of this Agreement. No information 
as aforesaid shall be exchanged which would disclose any 
trade, businesy, industrial or professional secret or trade 
proceso 

2 . In no casc sall the provisions of this Articla be 
construed as imposing upon cither of the Contracting States 
the obligation to carry out administrative measures al 
variance with the regulations and practice of either Con 
tracting State or which would be contrary to its sovereignty , 
security or public policy or to supply particulars which are 
not procurable under its own legislation or that of the 
State making application . 

Article 25 
Diplomatic and consular oficials 
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges 
of diplomatic or consular oficials under the general rules 
of international law or under the provisions of special 
agreements. 


Such credit shall, howevor, bc determined pursuant to the 
general principles of the relief refoited to in sub - paragraph 
(b ) of this paragraph . 

( d ) Where a resident of Switzerland derives interest dealt 
with in section 10 ( 4 ) and 1015 ) (iv ) (c ) of the Indian 
Income Tax Act of 1961 and referred to in Article 11, 
paragraph 4 , sub - paragraph (d ) , Switzerland shall allow , 
upon request, a relief to such resident of an amount equal 
to 10 per cent of the gross amount of the interest 

Article 22 

Non -discrimination 
I. The nationals of a Contracting State shall not be 
subjected in the other Contracting State to any taxation 
or any requiremcıt connected therewith which is other or 
more burdensome than the taxation and connected require 
ments to which nationals of that other State in the same 
circumstances and under the same conditions are or may 
be subjected , 


2 . Nothing contained in this Article shall be construed 
AS obliging a Contracting State to grant to rersons not 
residents in that State any personal allowances , reliefs and 
reductions for taxation purposes which are by law available 
only to persons who are so resident. 

3. Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled , directly or in 
directly , by one or more residents of the other Contracting 
State , shall not be subjected in the fust-mentioned Contract 
ing Stato to any taxation or any requirement connected 
therewith which is other or more burdensome than taxation 
and connected requirements to which other similar enter 
prises of that first-mentioned Statc are or may hc pubiccted 
in the same circumstances and under the same conditions . 

4 . In this Article, the term " taxation " means axes which 
are the subject of this Agreement . 

Article 23 

Mutual agreement procedure 
1 , Where a resident ojº a Contracting Stare considers 
that the actions of one or both of the Contracting Stats 
result ut will result for him in taxation not in accordance 
with this Agreemont , he may . notwithstanding the remedies 


Article 26 
Entry into foice 


1. This Agreement shall come into force when the 
Contracting States have notified each other through displo 
matic channels that all lcgul requirements and procedures 
for giving cffect to this Agreement have been satisfied . 


2 . This Agreement shall enter into force upon the date 
of such notification and its provisions shall have effect : 
. (: 1 in India , in react of in = 071,- q uing in any tiwal 

your tegiding on or after the first day of April 
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next following the calendar year 
Agtecment enters into force ; and 


in 


which 


the 


( b ) in Switzerland , in respect of income arising in 

any fiscal year beginning on or after the first day 
of January next following the calendar year in 
which the Agreemont enters into force . 


With respect to paragraph 3 of Article 5 it is understood 
that the maintenance of a stock of goods or merchandise 
tor tho purpose of delivery , or facilities used for delivery 
of pools and inerchandise do not constitute a permanent 
establishment as long as the conditions of paragraphs 2 or 
4 of the same Article are not fulfilled . 


3 . The Agreement between the Government of India and 
the Swiss Federal Council concerning the taxation of enter 
prises operat.ng aircraft signed at New Delhi on 28 Auguyt 
1958 ( in this Article called " the 1958 Agreement " ) shall 
cease to have effect with respect to taxes to which the 
Agreement applies when the provisions of this Agreement 
become effective in accordance with paragraph 2 . 


With respect to paragraph 4 of Article 5 it is understood 
that it person who habitually secures orders in a Contract 
ing State wholly or almost wholly for the enterprise itself, 
shall be deemed to be a permanent establishment of that 
enterprise only if such person habilliy representa to per 
sons offering to buy goods or r . . ., . , that acceptance 
of an order by such person cos t,litaw the agreemont or 
tho enterprise to supply goods 0 ;" ir ichandise under the 
terms and conditions specified in the r . 


4 . Tlie 1958 Agreement shall terminate on the expira 
tion of the last date on which it has effect in accordance 
with the foregoing provisions of thik Articlc . 


2 . With reference to Article 7 


Article 27 


Temination 


This Agreement shall continue in effect indefinitely but 
either of the Contracting States may, on or before the 
thirtieth day of June in any calendar year , give notice of 
termination to the other Contracting States and , in such 
event this Agreement shall cease to be effective: 


With respect to paragraph 1 of Article 7 it is understood 
that the word " directly or indirectly " mcan, for the pur 
poses of this Article , that where a permanent establishment 
takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling 
contracts entered into hy the enterprise, then , not 
withstanding that other parts of the enterprise have also 
participated in those transactiony there shall be attributed 
to the permanent establishment that proportion of profits 
of the cnterpriye arising out of those contracts as the 
contribution of the permanent establishment to those 
transactions bears to that of the enterprise as a whole . It 
is also understood that profits shall be regarded as attribut 
able to the permanent establishment to the above 
mentioned extent, even when the contracte in quesion are 
made directly with the head office of the enterprise rather 
than with the permanent cstablishment , 


Tal in India in respect of income arising in any fiscal 

veur beginning on or after the first day of April 
next following the calendar year in which the 
notice of termination is given ; and 


( b ) in Switzerland, in respect of income arising in any 

fiscal yeur beginning on or after the first day of 
January next following the calendar year in which 
the notice of termination is given . 


IN WITNESS WIJEREOF the undersigned , being 
authorised thereto . have signed the present Agreement. 


duly 


Done in duplicate at New Delhi this 2nd day of Novem 
her , one thousand nine hundred and ninety four in the 
Hindi, Gcrman , and English languages. all the texts being 
equally authentic , except in the case of cloutt, when the 
English text shall prevail . 


In the case of contracts for the survey, supply , installation 
or construction of industrial, commercial or scientific equip 
ment or premises , or of public works , which are carried 
our by an enterprise liaving a permanent establishment, in 
it Cuntracting State the business profts of such permanent 
establishment shall not be determined on the basis of the 
total amount of the contract , hut shall be determined only 
on the basis of that part of the contract which is effectively 
cart cd uut by the permanent is situated ; the profits related 
10 that part of the contract which is carried out ousido 
that Contracting State hy The head office of the enterprise 
ish : ]] he taxable only in the State of which of the enter 
prise is a rescient, provided that the amount payable is 
1167! covered under the provisions of Article 12 . 


For the Government of 
The Republic of India 


Fur ihe Swiss 

Federal Council ; 


3 . With reference 10 Article 10 . 11 anul 12 


PROTOCOL 
to the Agreement between the Republic of India and the 
Swiss Confederation for the avoidance of double taxation 
with respect to taxes on income. 
At the signing of thọ Agrecment concluded to - day between 
the Government of the Republic of India and the Sw . se 
Federal Council for the avoidance of double taxation with 
respect to taxes on income, the undersigncd have agreed 
upon the following additional provisions which shall form 
in integral part of the said Agrocment. 


It affer llie Signature of this Agrecment under any Con 
vention at Agreement between India and a third State 
which is a member of the OECD India should limit its 
laxation ut source on dividends . interests , royalties or fees 
for included services to a file lower or a scope more res 
tricted than the rite or scope provided for in this 
Agreement on the said items of income, then , Switzerland 
and India shall enter into negotiations without undue delay 
in order to provide the same treatment to Switzerland as 
that provided to the third State . 


or scope wer or soyaltics or feito 


1. With reference to Article 5 
It is iisderstood that the remuneration for furnishing of 
servicey covered by the sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 2 
shall bio taxed according to Article 7 or, on request of the 
enterprise . According to the rates provided for in paragraph 
2 . sub -paragraph (a ) of Article 12 . 


4. With reference to Article 12 
It is understood that gains derived from the gjienation of 
12 may he taxed according to Article 7 or Article 13. 
However, gains derived from tho alienation of any such 
right or property which are contingent on the profits , pro 
ductivity or use thereof may he taxed according to Article 
12 . 
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5 . With reference to Article 23 

equally authentic , except in the case of doubt when the 

English text shall prevail. 
With respect to paragraph 2 it is understood that if the 
mutual agreement procedure has boen introduced within 

For the Government of 

the Republic of India ; 
five years from the moment when tax assessment became 
final, then any agrecment reached shall be implemented not 

( T . S . SRINIVASAN ) 

Chaiman , 
withstanding any time limits in the domestic law of the 

Central Board of Direct Taxes 
Contracting States . 

Ministry of Finance . 
In witness whereof tho undersigned , being duly authorised 

Notification No . 9752 F . No. 50117173 -FTD . 
thereto , have signed the present Protocal . 

For the Swiss Federal Council 

(JEAN -PIERRE ZEHNDER ) 
Done in duplicate at New Delhi this 2nd day of Novem 

Ambassador of Switzerland 
ber , one thousand nine tundred and ninety four in the 

in India . 
Hindi, German and English languages, all the texts being 

V . B , SRINIVASAN , Jt. Secy , (FT & TR ) 
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